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। 
झोर इतनी नहीं होती जितनी स्वाभाविक ज्ञानपिपासा की 
तृप्ति की ओर होती हे। 


सामान्य शान से विज्ञान के भिन्न करने वाला मुख्य गुण 


डसका तुलनात्मक दोना है। स्वसम्बन्धी पदार्थों या परमेयों 


की तुलना मे जितनी ही अधिक सावधानत! दिखकाई जावेगी 
उतनी दी अधिक निश्चयात्मकता तद्ठिषयक ज्ञान में होगी । 
झौर इसी से उसकी विशान की पदवी मिलने में सद्दायता 
मिलेगी । भापा-विशान के एक विज्ञान होने से उसका तुलना: 


'स्मक होना आवश्यक है। वस्तुतः प्ञापाओं के विपय में इसी 


तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलस्धन से ही भाषा-विज्ञान की 


विकास हुआ है। किली एक ही भाषा के आधार पर, ओर 


सिन्न भिन्न भाषाओं की तुलना के बिना, भोग विज्ञान के 


खड़ा करना असस्मव है। यह सम्भव है कि इस प्रकार से 
उस भाषा ही से सम्बन्ध रखने वाले ऊर्ठे मोटे मोटे 
नियमों का पता ठग जावे; परन्तु इन मोटे मोदे नियमों के 
कारणों का ठथा उस और अन्य सापाओं में भी पाये जाने 
वाले अधिक व्यापक नियमों का पता दुसरी भाषाओं के साथ 


उचित तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलमस्धन से दी मिल सकता 


है। इसलिये यह कंद्दता अलुचित न होगा कि किसी भाषा 
[ध तुलवा के विना ठीक 


का स्वरुप दूसरी भाषाओं के से 
डीक नहीं जाना जा सकता । 


भाषा-विज्ञान के स्वरूप को झ्धिक स्पष्ट इस श्रकार 
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पेशा के छोगों की बोलियों में कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती 
है जो स्थानकंत नहीं होती । भारतवर्ष जैसे देश में तो जहाँ 
शिक्षा तथा जातीयता के भावों का प्रचार अभी वहुत कम हुआ 
है यह बात धायः सर्वत्र देखो जाती है। एक ही नगर में रहने 
वाले ब्राह्मणों, कायस्थों, मुसलमानों, भंगियों, चनम्मारों आदि 
की बोलियों में यह वात प्रायः सबने देखी होगी । खियो की 
बोलियों में ये सेद और मी अच्छी तरह देखे जा सकते है. | 
इसी थ्रशय से 'गूज़रों की साषा , 'जञारों की भाषा? इत्यादि 
व्यवहार में कहा जाता है | 

यद्यपि इन भेदों के होने से एक दूसरे के समभने मे 
कठिनता नहीं होती; तो भी उच्चारण, छहजा, शब्दावलि और 
व्याकरण का भी भेद इन वोलियों में परस्पर पाया जाता है। 

सदा घूमने वाली तथा लूड-मार पर निर्वाह करने बालो 
साँसिया, हवूड़ा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़, पसिया 
आदि जातियों की वोलियो में यह विशेषता प्रसिद्ध हे । 

कभी कभी इसी आशय में ज्ञाषा' के स्थान में 'परि- 
भाषा! शब्द का प्रयोग किया जाता हे। 

( ५) भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपनी वैयक्तिक विशेषताओं 
से युक्त बोली के लिये भी भाषा! शब्द का प्रयोग हो सकता है। 

सामान्य बातों में समानता रखते हुए भी यह आचश्यक 
है कि व्यक्तियों में वैयक्तिक विशेषता पाई जावे | व्यक्तियों का 
व्यक्तित्व ऐसी विशेषताओं पर ही निर्भर होता है। यह 
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थात का विचार कर लेना चाहिये कि उपयुक्त श्र्थों में से 
किसमें भाषा शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है तथा उस कथन 
का उस भाषा के किस स्वरूप से सम्बन्ध है । 

उदादहरणाथे, सहकृत भाषा के संबन्ध में कुछ कहने पर 
हमें सोचना चाहिये कि क्‍या हमारा अभिषप्राय वैदिक सं स्क्ृत 
( ऋग्वेदादि की भाषा ) तथा लौकिक सं€कृंत ( कालिदा- 
सादि के अन्‍्धों की भाषा ) दोनें से है या केचल लौकिक 
सस्क्कत से । आगे चलकर पाँचव प्रिच्छेद ( अ्रधिकरण ३ ) 
में हम संस्कृत भाषा के इन देने रूपों के पारण्परिक भेद 
के तथा विभिन्नश्रथों में 'सरक्ृत शत्द के प्रयोग के दिख- 
छायेंगे। उससे संघ्कृत के विषय में विचार करने से पूर्व 
इस शब्द के अभिप्रेत अध के! ठीक ठीक समझ लेने की 
आवश्यऋता स्पष्ट दे जावेगी | 

इसी प्रकार फारसी भाषा के सस्वस्ध में कुछ कहने पर हमें 
सोचना चाहिबे-क्या हमारा आशय फारसी के प्राचीन -कालीन, 
अध्य-कालीन या आधुनिक स्वरूपो में से किसी विशेष स्वरूप से 
है या सब स्वरुपों से आधुनिक स्वरूप से सम्बन्ध होने पर 
भी, क्‍या शिक्षितों की फारसी से या आमीण फारसी से या 
दोनों से है! क्या हमारा मतर्लव शीराज़ यां किसी और नगर- 
विशेष की फारसी से, या क्ैब्पियन समुद्र तक फैले हुए प्रान्तों 
और जिलों में भिन्न भिन्न रूपो में बोली जानेवाली फारली- 
भात्र से है? ऐसे विचार की श्रावश्यकता इस उदाहरख से 
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अपने रूप का ही सदा स्पष्ट रख सकते हैं। चस्तु और क्रिया 
के घाचक नाम और आख्यातों के साथ गाण-भाव सेहीये 
प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणाथे 'चलति' और 'रामः में विभ- 
क्तियाँ अपना कोई स्वतन्त्र अथे न रखकर प्रकृतियों के साथ 
गैण-रुप से ही प्रयुक्त होती है । 

प्रत्येक भाषा के सर्वाज्ज-पूरी व्याकरण में एक भाग में उस 
की वाक्य-रचना पर विचार करना आवश्यक है। भारतवर्ष, 
औस आदि देशों में प्राचीन समय से व्याकरण के साथ वाक्य- 
विचार का घनिष्ठ संवन्ध रहा है। ते भी, भाषा-विज्ञान मे, 
जिसके व्याकरणों का व्यांकरण” या तुलनात्मक व्याकरण? 
भी प्रायः कहा जाता है, वाक्य-विचार पर विद्वानों की दृष्टि 
थोड़े काल से ही गई है। पररुपर संबन्ध-युक्त भाषाओं की 
वाक्य-रचना का तुलनात्मक अध्ययन भाषा-चिज्ञान के नये 
उन्नति-प्रापत अशों में से एक है। प्रारम्भ में साषा के उच्चारण- 
संवन्धी और प्रहुृति-प्रत्यय-संबन्धी विचार का ही अधिक 
प्रधानता दी गई, और वाक्य की रचना के मेदां के विचार की 
उपेक्षा ही की गई | पिछले केई ४० वर्षों से ऐेतिहासिक और 
तुलनात्मक इृष्टिसे वाक्य-विचार की ओर साषाविज्ञानियें! का 
ध्यान आकर्षित हुआ है|. वाक्य-रचना के विचार के! अब 
भाषा-विशान का एक झुख्य और आवश्यक भाग समका 


ज्ञाने लगा है। 
तुलनात्मक वाक्य-विचार के द्वारा एक भाषा की वावय- 


६ 


श ह 
भाषा. विज्ञान 
अर्थात्‌ 
तुलनात्मक भाषा-शातत्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा 


संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध 
की सरल और सुबोध व्यारूया 


लेखक--- 


डाक्टर मझलदेव शास्त्रों 
एम. ए., एम, ओ; पत्र. ( पंजाब ), डी. फिल.( ऑक्सफूड ); 
भिंसिपछ, गवर्नमेंट संसक्षत कालेज, बनारस; 
सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ सरक्ृृत स्टडीज, सयुक्तप्रान्त; 
तथा 
रजिस्ट्रा,, गवनमेंट संस्क्त कालेज 
एंग्जामिनेशन्स, संयुक्तप्रान्त, बनारस 
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भाषापरिचार के अध्ययन के आधार पर निश्चित किये गये 
चाक्य-रचना-संवन्धी सिद्धान्त अन्य भाषा-परिवार से सबन्ध 
रखनेवाली अस्बी भाषा में ठीक न निकले । चीनी आदि 
भाषाओं में ते उनका नाम भी नहीं मिलेगा । 

'वह राजा है? इस वाक्य में 'राजा' निस्सन्देह 'कंतों 
कारक में है। इस बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिये विशेष 
रूप रखनेवाली भारत-यूरापीय भाषापरिवार की प्रत्येक 
साषा की वाक्य-स्चना की शैली से हो सकती है; जैसे खस्कत 
पस राजास्ति', अग्नज्ञी 26 8 8 पाए, जमैच शि' 86 शो। 
70४४ इत्यादि में 'राजा', 08 आदि शब्द कर्ता कारक 
में ही हो सकते हें । 

परन्तु श्रर्वी माषा में यह वात नहीं है। 'कान जैडुन 
मलिकन' (लश्ैद राजा था या है) इस चाकय में ज्ञेदुन! कर्ता 
कारक में है; परन्तु 'मलिकन' कम कारक में। अरबी व्या- 
करण के नियमाझुसाए 'मफूऊली (7 कम ) के ऊपर ज़बर 
(«'अ' की मात्रा) आता है और 'फाइल' (कर्ता) के ऊपर 
पेश (-'3 की मात्रा ) लगता है। इस कारण से यद स्पष्ट 
है कि उपयुक्त वाक्य में 'मलिकन' कर्ता कारक में न होकर 
करे कारक में ही है। इसी प्रकार 'कान झेहुन आलिमन! 
(>ज़ैंद्‌ विद्वान था या है) में 'आतिमन' कम कारक में हे। 

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की बावयरचना के संवन्ध 
में विचार करने में नाम और आख्यात, तथा विशेष्य ओर 


प्रकाशक +-- 


श्री सुरेशचन्द्र 
२१/१११ इंग्लिशिया लाइन, 
बनारस केंट 
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(२) इंडियन प्रेस बुकडिपी, चोक, बनारस 
अथवा 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
(३) विद्याभास्कर बुकडिपो, चोक, बनारस 
(४ ) मास्टर खिलाड़ी छाल ऐण्ड सन्स, वुक-लेलर, 
कचोड़ी गली, बनारस 


मुद्रक $-- 
और अपूर्कष्ण चस, 
इंड्थिन प्रेस, लिमिटेड, 

बनारस ब्रांच 
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श्यादि अनेक अथे हैं। इसी प्रकार | (लू ) के गाड़ी, 
'जवाहिए, ओस', त्याग करचना', 'रास्ता' इत्यादि अनेक 
अ्रथे हैं। यह हम ऊपर बतला चुके हैं कि इस प्रकार के 
किसी एक अथ में समानता रखने वाले शब्दें के इकट्ठा फरके 
वालने से उनका अ्रथे उस स्थल में निश्चित हे जाता है| 


( ख ) येगात्मक भाषायें 


अयेगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्पृतन्च सीति से 
पृथक पृथक प्रयुक्त होता है और उसमें प्रक्ृति-प्रत्यय के योग 
को कल्पना नहीं हे! सकती। इसके विरुद्ध योगात्मक साषाओं 
में प्रकृति और प्रत्यय के येण से शब्दों की रचना होती है। 
इनके शब्द प्रकृति-रुप ही न होकर प्रकृति और प्रत्यय के 
जोड़ने से वनते हैं। इसी से इनके ये।गात्मक कहते हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि सब प्रकार को। भाषाओं में येगात्मक 
भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। संसार की सिंश्न भिन्न 
जातियों मे जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं इस वर्ग की 
भाषाये पाई जाती हैं। परन्तु टर्को, हंगरी, फिनलेंड आदि 
देशों की भाषायें इस वर्ण की मुख्य उदाहरण हे 

योगात्मक भाषाओं के अयेगात्मक भाषाओं से पृथक्‌ 
करनेवाली विशेषता उनके नाक्ष से ही स्प् 


है। येोगांव्मक 
साषाओं के शब्द एक से अधिक अंशों छे पे से घनते हैं । 


'इत अंश में से एक अंश का श्रथे प्रधानतया स्थिर रहता है; 


स्मफण 


हिन्दी को | 
संसार की स्वोच्चत भाषाओं की 
श्रेणि में लाने का 
प्रयत्न करने वालों की 


७ ७०५. 
सवा सम 


लेखक 
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रण नहीं हे! सकते | उदाहरणाथे, ससक्ृत को बड़ाली, मराठे, 
पश्चाची आदि लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं। 
उन सबका उच्चारण शुद्ध नहीं हे सकता । इसी प्रकार आज- 
कल अनेक परिडत 'ष' के 'ख', थ! के 'ज', 'ज्' के 'ग्य' 
उच्चारण करते हैं। ससुकृत में प्राचीन उच्चारण के निणय 
करने के लिये प्रातिशाख्य, शिक्षा आदि अनेक प्राचीन साधन 
हैं। परन्तु अन्य भाषाओं में प्राचीन शुद्ध उच्चारण क्या था, 
इसका पता लगाना प्रायः कठिन होता है। 

(ख) दूसरी बात प्राचोन परिष्कृत भाषाओं के विषय में यह 
ध्यान मे रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने सरुवरूप में चिर- 
काछ से स्थिर हैं वे सदा से ही इस रुप में नहीं रही हैं |[प्रत्येक 
प्राचीन साहित्यिक भाषा का प्रारम्म किसी न किसी रोज़- 
मर्रा को सर्वे-लाधारण की भाषा ( अथन्रा- 'प्राकृतसाषाः ) 
से शेइला है। जहाँ उसकी मूल-भूत बह ख्व-साधारण 
की भाषा अविच्छिन्न-प्रवाहिणी नदी के सदश परिषतन के 
स्वाभाविक नियभों के अनुसार बदलते बदऊते आज-कल 
की सर्वे-साधारण को भाषा के रुप को प्राप्त हो गई है, 
वहाँ डसका उस समय का परिष्क्ृत ( अ्रथवा 'संह्कृत” ) रूप 
कृतिम सरोवर के सदश व्याकरण और साहित्य के प्रभाव से 
अपने एक रुप में ही स्थिर है। उसकी कृत्रिम स्थिरता से 
स्वे-साधारण की भाषा की परिवर्तन-शीलता में कोई कमी 
नहीं आती | ः ह । 

[०१ 
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जावे। 


भाषा को परिवतेनशीलता दिखाने के लिये समय- 
भेद से उसके भिन्न भिन्न रूपों के! दिखलाना आवश्यक है, 
| देंस ऊपर कह चुके हैं। इसलिये--संस्क्त आदि 
से हिन्दी आदि निकली हैं--छेसा न कहकर चाहतव में ते 
हमसे यही कहना चाहिये कि ससक्षत आदि साहित्यिक 
भाषाओं के समय की सर्वे-साधारण की भाषाओं से 
आजकल को सर्वे-साधारण को हिन्दी आदि भापायें' 
निकली हैं । | 

यहाँ यद स्मरण रहे कि इस स्थान में हम संस्कृत आदि 
शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषाओं के छिये ही कर रहे हैं। 
उस समय की वोल-चाछ की भ्ञापा के हम संस्कृत आदि 
नाम न देकर केवछ सर्व-साधारण की भाषा (या 'प्राक्ृत 
साषा' ) हो कहते हैं। अनेक लेग ऐसा नहीं समभते; थे 
संस्कृत, लैटिन आदि शब्दें का प्रयोग उस उस समय को 
साहित्यिक और सर्व-लाधारण की भाषा दानें के लिये 
समान रूप से करते हैं। इस आशय में--संस्क्रत आदि से 
हिन्दी आदि का निकास हुआ है--ऐसा कहने मे हमें कोई 
आपत्ति नहीं। केवछ आवश्यकता इस वात की है कि 
कहने वाले के उपयुक्त प्रम न हो | 


वास्तव में कोई स्े-साधारण को भाषा प्राचीन परि- 


घ्हत भाषा से नहीं निकली है, उसका निकास प्राचीन सब्वे- 
साधारण की भाषा से ही समझना चाहिये-ऐसा कहने से 


अऑक्तिथन 


चिरकाछल से मेरी यह धारणा रही है कि अ्पनो मातृ- 
साषा की उन्नति किये घिना जातीय दुस्वह्था का सुधार नहीं 
ही सकता । मातृभाषा के अपनाये विना साधारण जनता 
ओर शिक्तितों के बीच में जो बड़ी खाई पाई जाती है वह 
दूर नहीं हो सकती, ओर इसके बिना समता और जातीयता 
के भावों का संचार असंभव हे। ईंग्लैर्ड आदि उन्नतिशील 
देशों के निचास ओर भ्रमण से मेरी उक्त घारणा में ओर भी 
इृढ़ता आ गई। अपनी अपनी मातृभाषा के अपनाने से ही 
उन उन देशों म॑ पुरोहिताई, ज़मीन्दारी, वाणिज्य आदि से 
आजीविका करने वाले समाज्ञ के सर्व-हव-अथे-निष्ठ तथा 
सकी्ंचित्त भिन्न भिन्न वर्गों में एकजातीयता तथा समता 
के भााँ का संचार हो सकने से, आधुनिक जातीय अभ्यु- 
स्थान का मनोरम दृश्य दिखलाई दे रहा हे | 

मातृभाषा को उन्नति का एक मुख्य उपाय यह हे कि 
उसके भण्डार की, दूसरी भाषाओं के अन्थरत्नों के अनुवाद 
से तथा दूसरे देशों से.सीखी हुई विद्याओं के ऊपर स्वतन्त्र 
अन्थों के। लिखकर, पूत्ति तथा वृद्धि की जावे। जापान आदि 
देशों के शिक्षित छोग ऐसा करना अपना कत्तेव्य समभते हैं । 
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के मत में कई अवस्थाये पाई जाती हैं; परन्तु यहाँ हम उनका 
वरणन न करंगे। वैदिक भापा का अन्तिम स्वरूप जो 
सरक्तत से बहुत कुछ मिलता-जुछता है प्राह्मण ग्रन्थों में पाया 
जाता है। उनकी भाषा बैंदिक भाषा ओर संस्क्रत इन दोनों 
के वीच की दशा में है। ऋष्वेद की सापा की तुछना यदि 
हम पिछली (या लोकिक ) संस्कृत भाषा से करें तो बड़ा 
भेद्‌ दिखलाई देगा । अनेक बातें जो ऋग्वेद की भाषा में 
देखी जाती हैँ उनका पिछली संस्कृत में पता भी नहीं। 


ऋग्वेदीय भाषा की कुछ मुख्य सुख्य विशेषताये' यहाँ 
दिखलाई जाती हैं | 


परातिपदिक और धातुओं के रूपा की वहुतायत तथा 
अन्य प्रकार से बने हुए शब्दों के रुपो की विभिन्नता जितनी 
ऋग्वेदीय सापा में देखी जाती है. उतनी पिछली संसुक्त में 


नहीं। प्रातिपदिकों की विभक्तियाँ के रुपो की वहुरूता के 
उदाहरण ये हैं :-- 





यमच्ध्यायम्‌? ( निरुक्त १। ४ ) इत्यादि स्थलों में लौकिक संस्कृत के 
लिये 'भाष/ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ 'भाषा' शब्द 
का अर्थ स्पष्टटः विलने की भाषा! हे। व्याकरण-महासाध्य में "केषां 
शब्दानाम । लोकिकानां वैदिकानां च” ( प्रथम आहिक के प्रारम्भ में ) 
इत्यादि स्थलों में 'वैदिक' तथा 'लौकिक' शब्दों से वैदिक संस्कृत तथा 
लौकिक-संस्कृत का ही अमिप्राय है| 


भाषाविकज्ञान २ 


परन्तु दुःख की वात है कि हम भारतोयों में इस वात की 
अभी बहुत कमी है। भारत की राष्ट्रभाषा होने का ध्वप्त 
देखने वाली हिन्दी के बोलने वाले तो इसमें बहुत ही पीछे है । 

ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर १६२२ ४० के श्रन्त में 
विदेश से छोटने पर हिन्दी में एक ऐसी भ्रन्थमाला के निका- 
लने का मेरा चिचार था जिसके लिये शअ्रपने अपने विषय में 
परिनिष्ठित विद्वानों के द्वारा ग्रन्थों को लिखवाया जावे। 
इंग्लेएड, जमेनी आदि से छोटे हुए तथा ओर भी शअ्रनेक 
विद्वान मित्रो ने ग्रन्थ छिखने का वचन भी दिया था। अनेक 
कारणों से यह विचार अ्रभी तक फलीभूत न हे! सका । तो 
भी इस पुस्तक का ध्रारस्भ उपयुक्त विचारों के ही सम्प्तुख 
रखकर किया गया था। पुरुतक १६२४ के आरम्भ में ही रूग- 
भग समाप्त हो चुको थी तो सी श्रनेक कारणों से इसके 
प्रकाशित होने में इतनी देर छगो | 

जहाँ तक मुझको मालूम है, हिन्दी में इस नये विषय पर 
यही पहिलली पुरुतक हैे। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर 
पुस्तक अवश्य है; परन्तु इसका विषय उनसे अ्रधिक विस्तृत 
है। इसके लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, इसका 
निणेय में विचारशीर साधु श्वभाव पाठकों पर ही छोड़ता हूँ । 
उनसे आशा है कि वे पुस्तक-विषयक अपने अपने प्रस्तावों 


से समय समय पर सूचित कर मुझको अनुग्॒हीत करते 
रहेंगे, जिससे भविष्य भें उनसे छाम उठाया ज्ञा सके | 
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१2 ब्टत <०० ८२७ 
वर्णविज्ञान 
- १--वरणविज्ञान का स्वरूप 

दे सस्वन्धी भाषाओं के शब्दों की पररुपर तुलना करने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के 
किस वर्ण का दूसरी भाषा के किस वर्ण के साथ संबन्ध हे, 
उन दोनों वर्णों में परस्पर साज्षात्‌ संवन्‍्ध है या परस्पर या, 
उनमें से किससे किसका वनना संभव है तथा एक का दूसरे 
में परिचतेन किस तरह हे। सकता है। ऊपर वर्णन किये गये 
वर्ण-विकार-संवन्धी नियमों से इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं 
मिछता। वे केचछ यही वतछा सकते हैं कि एक भाषा के 
किसी बरण के स्थान में दूसरी संबन्धी भाषा में कैनसा बरण 
पाया जाता है। वर्णविज्ञान के द्वारा बर्णों के स्वरूप आदि 
के जान लेने से इन प्रश्नों का समाधान अच्छी तरह हो ज्ञाता 
है। वरणविज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक 
वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण होता है तव उन देने में स्थान- 
कृत या किसी और प्रकार की समानता रहती है तथा चरणों 
का परिवतेन सामान्य या विशेष कारणों के अनुसार होता 


डे प्राक्थन 


पुस्तक फी भाषा में कठिन संस्कृत शब्दों का यथासंभव 
कम प्रयोग किया गया है। ते भी पारिभाषिक् शब्दों के 
लिये संस्क्षत का आश्रय अचश्य ही लिया हे। हिन्दी में श्रभी 
तक इस विषय के नये होने से उचित समझकर पुस्तक के 
अन्त में पारिसाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के 
खग्रेजी पर्याय भी दे दिये गये हें | 

अग्रेज्ी आदि भाषाओं में जे पुस्तक इस विषय पर हैं 
उनमें प्रायः उदाहरण श्रीक, लैटिन आदि यूरोपीय भाषाओं 
से ही दिये जाते है, जिनका समझना सामान्यतः भारतीय 
विद्यार्थियों के लिये कठिन होता है। परन्तु इस पुष्ठतक में 
भाषा-विज्ञान-विषयक सिद्धान्तो के यथा-लभव भारतीय 
भाषाओं के उदाहरणों के द्वारा ही समझाने की चेष्ठा की हे! 
इसलिये आशा हे यह पुस्तक इस विषय के श्रेत्नज़ी जानने 
वाले विद्यार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी । 

इसके लिखने भे मेंने जे सहायता इस विषय के अनेक 
नवीन तथा प्राचीन लेखकों से ली है उसके लिये भें उनका 
अत्यन्त ऊतज्ञ हँँ। परन्तु सबसे बड़ी सहायता इस विषय के 
अपने आदरणीय शुरु प्रोफे सर 0. 0. ४००१४०/, ४. ४., 
प्रिसिपछ, ओरिएर्टल कालेज, लांहौर, तथा ऑक्सफोर्ड यूनि- 
वसिंटी में भाषा-विज्ञान के अ्रध्यापक प्रोफू सर 7. ए2]7६, 
एप, 0., 0. 0./.., 7... ))., ४४९. के व्याख्यानों तथा नोटों 
सेली गई है। उनकी जितना भी धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है। 
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चाहिये'। परन्तु आजकल भाय्तीय आये-भाषाओं में इनका 
उच्चारण कहीं मृध्रन्‍्य और कहो बरूये होता है। अग्रेज्ञी मे 
६, 4 सूर्धस्य न होकर बरूये ही हैं। उनके देवनागरी आदि 
में 4), 'ड! के द्वारा ही लिखा जाता है। 

प्राचीन वर्श-विज्ञान-विषयर्क मिन्न भिन्न प्रातिशाख्य तथा 
शिक्षाओं में कई वर्णों के स्थान आदि के विषय में मिन्न मिन्न 
मत दिये हैं। यह मत-मेद्‌ मुख्यतया देश-मेद्‌ तथा काल-भेद्‌ 
से होने वाले वर्णो के उच्चारण-मेंद के ही चोतित करता है 

प्राचीन तथा आधुनिक वर्ण-विज्ञान। भारतवर्ष में 
प्रादीन समय में वर्ण-विज्ञान के विषय में यद्यपि बड़ा विचार 
किया गया था, ते भी यह न समझना चाहिये कि भ्राचीत 
समय में वर्यों के परस्पए सम्बन्ध तथा मैदों पर इतना सूदुम 
विचार किया गया था जितना आज-कह किया जाता है | 
एक दे उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा। ससक्षत-वर्ण - 
चिज्ञानियों के अनुसार अ! और ६ का दीघ रूप क्रम से 
आः और 'ई! है। परन्तु वाध्तव में यदि देखा जावे तो ऐसा 
नहीं है। हृथ्व और दीघे का भेद केवल काल-हत होता है| 
परन्तु हस्व 'श! का कितनी ही देर तक दम उच्चारस करे 
बह 'ई! नहीं बन जायगा । इसी तरह '? का कितनी भो 
शीघ्रता से उच्चारण करने से इ' सुनाई नहीं देगा। इसी 


अजमेर दाम. 


नमन नल तन निश आलम रे अधाओों बाल 
, तु० “जिहाग्रेण प्रतिवेष्ठय मूधनि टवगे। ( तैत्तिरीय-प्राति- 


शाख्य २३७ ) | 


भाषाविज्ञान ४ 


अन्त भें इतना और कहना है कि हस पुस्तक में भाषा- 
विज्ञान-विषयक प्रचलित सिद्धान्तों के दिखलाने को ही चेष्टा 
की है। इसलिये भिन्न भिन्न प्रसद्ञो भं जे समालोचना 
आदि दिखलाई हे वह उन्हीं सिद्धाप्तों की दृष्टि से को गई 
समझानी चाहिये। प्रन्थकार का अपना मत भो घैसा हो हो 
यह सर्वेन्न आ्रावश्यक नहीं हे। 


सरस्वती भवन, 
बनारस पद़लदेव शात्री 
४१२।१९२५ | 


३श५ दसवाँ परिच्छेद्‌ 


अलक के अधिक पाये ज्ञांने से ही किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने 
याह्टिक सप्रुद्र के तद के आस-पास की भूमि के ही भारत- 
यूरोपीय आर-जातियों का मूल-स्थान सिद्ध करने का भयल्ल 
किया है। परन्तु और प्रमाणों का सहारा ढिये विना(कैवल 
भाषा में प्राचोनता की कक होना काई प्रवल प्रमाण इस 
वात का नहीं हो सकता। जैसा ऊपर कहा है, व्यटानिक 
भाषाओं में आइसलैएड को भाषा में सबसे अधिक 
प्राचीनता के छक्षण पाये जाते है; ते। भी ऐसा कोई नहीं 
कहता कि आइसलैएड व्यटानिक जातियों का मूल-स्थाव था। 

(२) सस्‍लेवोनिक भाषा-वर्ग । इसमें अनेक भेदों के 
सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक ( (४०८४ ) या वोहीमि- 
यन ( # बोहीधिया की भाषा), और बोरियन श्रादि 
भापायें सम्मिलित है | 

स्तैवोनिक भाषाओं का यूरोप में मी अधिकतया विद्वानों 
को ज्ञान नहीं है। उनका साहित्य प्रायः आधुनिक ही 
है। इन भाषाओं का सबसे प्राचोन स्वरूप प्राचीन बलगैरि- 
यन ( या जीप्राशी ह8ए०7९ ) में छिखें हुए ईसाई धर्म से 
संबन्ध रखने वाले कुछ साहित्य के द्वारा सुरक्षित है। इसके 
ईसा की नी शवाब्दी तक का छुएना बतछाया जाता है। 
नवीं शताब्दी के मध्य-भाग में इसी भाषा में बाइबिल का 
अनुवाद किया गया था | रूसी भाषा में तुकी या ताश्तारी 


शब्दों का चहुते समिश्रण ह॒श्रा हे 


द्वितीय संस्करण को भूमिका, 


पुस्तक का प्रथम संस्करण कई वर्षों से पूवे ही समाप्त 
हो चुका था। पर कार्यान्‍नतरों से अवकाश न मिलने से, 
अनेक मित्रों की श्रत्यधिक प्रेरणा होने पर भी, छवितीय 
संस्करण के निकलने में इतनी देर हो गई। इस संस्करण 
में, कहीं कहीं नये उपयोगी विपयों के सक्तिवेश के कारण, 
पुस्तक का परिमाण कुछ चढ़ गया हे; परन्तु इस की मुख्य 
विशेषता संस्कृत के प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर तुल- 
नात्मक दृष्टि से दी गई अनेक उपयोगी पाद्टिप्पणियों में हे । 

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने में जे विशेष सहयोग 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, वनारख-आ्राँच, के मैनेजर श्री 
अपूर्वकृष्ण वरु से धाप्त हुआ हे उसके लिये हम उनके 
रूतज्ञ हैं । 


सरस्वती भवन, 


वनारस मज़लदेव शास्धी 
३०|८।१६४० 
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विषयावतरण 


१--भाषा-विज्ञान का स्वरूप 


उन्नीसवी शताब्दी में पाश्चात्य देशों ने जो विद्या की 
उन्नति की है वह किसी से छिपी नहीं है। वेशानिक प्रक्रिया के 
काम मे लाने से मिन्न-भिन्न-विषयक सामान्य ज्ञान को विशान 
का रवरूप देने का गौरव इसी शताब्दी को प्राप्त है। इस नई 
प्रकिया के अनुसरण से जिन अनेक विज्ञानों ने जन्म लिया है 
उनमें भाषा-विज्ञान का भी एक ऊँचा स्थान हे [7 + 7 ' 

भाषा-विज्ञान का अथ है भाषा-संबन्धी या आषा-विषयक 
विज्ञान ) भाषा का मनुष्यों के साथ जाति-तथा व्यक्ति-रूप से 
कितना गहरा संबन्ध हे--इसको सब कोई जानते हैं। भाषा 
ही भलुष्य-जाति के दूसरे प्राणियों से ऊंचे स्थान का पक 


भाषा-विज्ञान हे 


प्रधान चिह्न है। यही उसकी सारी उन्नति का मुख्य साधन 
है। ठीक अर्थों' में समाज का संगठन भाषा के विना असंभव 
है। ओर सामाजिक संगठन पर ही मनुष्य जाति की सारी 
उन्नति निर्भर है।' इसी से इसका हमारे वैयक्तिक जीवन से 
भी घनिष्ठ संबन्ध है | इन कारणों से भाषा-विज्ञान का हमारे 
लिये रुचिकर होना स्वाभाविक ही है । 

यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि विज्ञान शब्द का अथ 
स्पष्ट कर दिया जावे | किसी दिषय के 'शान! ओर “विज्ञान! 
में बड़ा भारी भेद है। 'ज्ञान! या 'सामान्य ज्ञान! से आशय 
किसी विषय के स्वरुप से परिछयमात्र का होता है। किसी 
उपयोग को संम्ुख रखकर हम उस पदाथे या विषय के 
स्वरुपभाज से परिचय प्राप्त कर संतुष्ठ हो जाते है। परन्तु 
किसी विषय के युक्तिसहित ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं। यहाँ 
हम किसी पदाथे या विषय के केवल स्वरूप के परिचय से 
सनन्‍त॒ुष्ट न होकर उसके स्वरूप के कारण की खोज मे प्रवृत्त 
होते है। दूसरे शब्दों मं, उस पदाथ या विषय के स्वरुप के 
परिचयमात्र से सन्तुष्ट न होकर हम उसके वास्तविक श्ञान 
के लिये चेष्टा करते हैं। विज्ञान में हमारी दृष्टि उपयोग की 





१ तुलना करो१--वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते || इद- 


सन्धंतमः इत्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसार॑ 
न दौप्यते ॥ काव्यादश १|३-४ 


भाषा-विज्ञाद छ 


किया ज्ञा सकता है। भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को 
कहते है. जिसमे 

(१) सामान्य रुप से सानवी भाषा का, 

(२) किसी विशेष भाषा की रखना ओर इतिहास का, 
और अन्ततः 

(३ ) भाषाओं था प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्प- 
रिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार 
किया जाता है । 

भाषा-विज्ञान की अवस्था अभी बहुत छोटी हे। पिछली 
शताब्दी के आरम्भ से ही इसको एक विज्ञान कहने का 
साहस विद्वानों को हुआ है। यद्यपि इसकी गणना विज्ञानों मे 
होने लगी है तो भी अभी तक यह व समझना चाहिये कि 
यह ज्योतिष को तरह एक निश्चयात्मक विज्ञान है। ज्योतिष 
के एक निश्चयात्मक विज्ञान होने का कारण उसके प्रमेयों का 
कभ जटिल होना तथा उनका चिरकात से अध्ययन ही है। 
परन्तु समाजशासत्र आदि घिज्ञानों की तरह भाषा-विज्ञान में 
भी, इसके प्रमेयों के श्रति विस्तृत तथा जटिल होने से और 
इसकी अवस्था थोड़ी होने से, चेसी निश्चयात्मकता श्रभी 
तक नहीं आई है। अभी तक इस विज्ञान में प्रायः इसके 
प्रमेयों का केवल संग्रह, तुलना ओर वर्गीकरण ही किया गया 
है| भिन्न-भिन्न काल ओर देश भें बिखरी हुई भाषाओं को कुछ 
सामान्य भाषाव्ों में बाँदने की चेष्ठा की गई है। इस पर भी 


भर पहिला परिच्छेद 
भाषा का क्षेत्र इतना विस्तृत ओर जटिल है कि अभी तक 
उसके एक अश पर ही कुछ ध्यान दिया गया है। इसलिये 
इस परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान में अभी 
तक स्थिर किये गये हैं उनकी दृष्टि में, भाषा-क्षेत्र के अधिक 
अधिक ज्ञान होने पर, परिवर्तन होने की संभावना है। 


२-भाषा-विज्ञान का विषय. 

भाषा-विज्ञान का विषय इतना विस्तृत है जितनी कि 
अनुष्यजाति | क्योंकि इसका सबन्ध मनुष्यमात्र की भाषा से 
है। किसी भी स्वरूप.में, किसी भी देश में पाई जाने ताली 
मानवी भाषा इस विज्ञान का विषय है। आज कल की जीवित 
भाषाओं के साथ साथ भाषा-विज्ञान में उन प्राचीनकालीन 
मत भाषाओं पर भी घपिचार किया जाता हे जो किसी 
प्रकार लेख आदि के द्वारा सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, 
परस्पर संवन्ध रखने वाली आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं 
के निश्चित स्वरूप के आधार पर उनके शब्दों! आदि की 
देषशल्य तुलना के द्वारा कल्पना की गई उनकी मूलभूत 
भाषा का भी विदार भाषा-विज्ञान में हो सकता है। परन्तु 
इस अवस्था भें मूल-भाषा के कात्पनिक होने से उसके 
आधार पर कोई दृढ़ ओर निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किये 
जा सकते। इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण भारत से 
यूरोप तक फैली हुईं भारत-यूरोपीय भाषाओं की सूलभृत 
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भाषा है जिसकी विद्वानों ने आधुनिक तथा प्रादोनकालीन 
भारतयूरोपीय भाषाओं के आधार पर कटपना को है। इस 
काल्पनिक भाषा से संबन्ध रखते वाले शब्दों के पहिले' 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में, उदकी काद्पनिकता दि्खिलाने 
के लिये, # जैसा तारा का चिह्न छगा दिया जाता है। 

इस प्रकार भाषा-विज्ञान का ज्ञ त्र किसी देशविशेष, जाति- 
विशेष, या कालविशेष की भाषा के लिये परिमित नहों है। 
झसशथ्य से असभ्य जातियों क्री ऐसी वोलियाँ जिनके कोई 
नहीं ज्ञानता, तथा सभ्य ज्ञातियों की साहित्य-सस्पत्ञ भाषाये-- 
दोनों का विचार यहां आवश्यक है। भाषाविज्ञानी की 
दृष्टि में कोई भी भाषा, जिसके द्वारा भनुष्य अपने विचार 
प्रकट करते हैं, एक सूल्य की चस्तु है। परन्तु भाषाविज्ञान- 
सलब्न्‍्धी सिद्धान्ती या नियमों का पता लगाने के लिये थे 
बोलियां जिनका साहित्य से कुछ भी संपर्क नहीं हुआ है 
भाषा-विज्ञान की इष्टि में सब से अधिक मूल्य रखती हैं।' 
साहित्य के प्रभाव से भाषा की स्वाभाविक परिवतेन-शीछता 
में बहुत कुछ रुकावट पैदा हो जाती है। अतएव शिक्षित 
मलुध्यों की भाषा की अ्रपेज्ञा केवल आभीण अ्पठित मनुष्यों 
की भाषा में बहुत कुछ स्वाभाविकता होती है। परन्तु सभ्य 
जातियो के अशिक्षित मनुष्यों की भाषा पर भी, कुछ न कुछ, 
शिक्षितां की भाषा का प्रभाव पड़ ही जांता है। उनको भाषा 
की अपेक्षा असभ्य जातियों की भाषा मे और भी अधिक 
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स्वाभाविकता होती हे। इसलिये भाषा के विकास- तथा 
परिवर्तेन-संवन्धी सिद्धान्तों को उनकी भाषाओं मे अच्छी 
तरह देखा जा सकता है। जिस प्रकार रूकड़ी के परीक्षक 
के। एक विना-छीला-छाला अपने स्वाभाविक रुप भें छिथित 
काए्ठ का टुकड़ा उससे अधिक उपयोगी होता है जब कि वह 
छील-छाल कर किसी संस्क्रत रूप में कर लिया जाता हे, 
इसी प्रकार भाषा-विज्ञानी के लिये भाषा का अपने स्वाभा- 
विक रुप में रहना अधिक उपयोगी है। 

इस तरह समह्त मानवी भाषा के इस विज्ञान का क्षेत्र 
मानकर भाषा विज्ञानी भाषा के भिन्न भिन्न स्वरुपों का सभ्रह 
औरं तुलना करके भिन्न-भिन्न वर्गों में बाँटने का प्रयत्न करता हे, 
जिससे कि वह उनके ठीक ठीक स्वरूप के ओर पररुपर सबन्ध 
के मालूम कर सके। इस भ्रकार से भाषा के स्वभाव, 
जीवन, उर्त्पात्ति विकास ओर इन सबके नियमों का समझना 
ही उसका उद्देश्य होता है। भाषा के स्वभाव श्रादि को 
समभने के लिये भाषा-विज्ञानी को चरणों की उत्पत्ति और 
उच्चारण, उनके मेल से श्रक्तरों की तथा श्रक्षरों के मेल से 
शब्दों की उत्पत्ति, और शब्दों द्वारा वाक्य-रचना का विचार 
करना पड़ता है। 

शब्दों के छिये, जिनको तुलना आदि के द्वारा भाषा- 
संबन्धी सामान्य नियमों का निश्चय किया जाता है, 
यह श्रावश्यक है कि थे हमारे विचारों के संकेतरुप 
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हों *। इसी लिये ये सामान्य नियम, जो अपने अनन्‍्तगत अनेक 
उपनियर्मों के आधार पर स्थित होते हे, कुछ अशों में 
मानस-शाख्त्र या मनाविज्ञाब से, और कुछ अशों में बरणे- 
संबन्धी विज्ञान से संवन्ध रखते है। मानस-शास्त्र से 
उन नियमों का पता छगता हे जिनके अ्रज्ुसार धीरे- 
धीरे उज्ञति और विकास करता हुआ मन (या वुद्धि ) 
पदार्थों और उनके पररुपर संबन्धों का अ्रहण करता हे। 
वर्श-विज्ञान से किन-किन शारीरिक कारणों के होने पर 
किस-किस वर्ण का मनुष्य कैसे उच्चारण करता है यह 
प्रतीत होता है। 

भाषा-विज्ञान मे वरी-विषयक पिचार की बड़ी आवश्य 
कता है, क्योंकि इसी से वरणणों के स्वरूप तथा परस्पर 
सबन्ध के निश्चय के द्वारा शब्दों में परिवतेन और परस्पर 
संबन्ध का रहस्य स्पष्ट होता हैे। परन्तु इससे यह न 
समझना चाहिये कि भाषा-विज्ञान ओर वरण-विषयक विचार 
देने समानाथैक है। यह ठोक हे कि शब्दों का धाह्य स्वरूप 
जो वर्णात्मक होता है बड़ी सरलता से अनुभव किया जा 
सकता है; ओर इसी लिये उसको एक दूसरे से तुलना करना 
भो बड़ा सरल है। परन्तु किसी शब्द का सच्चा स्वरूप 





१ तुलना करो--“अथगत्यथः शब्दप्रयोग: |”? (महाभाष्य ३१७), 
/स्वो हि शब्दो<्यप्रत्ययनाथ प्रयुज्यते” ( तन्त्रवात्तिक ११८ ) | 
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उसके अथे के विना नहों जाना जा सकता * | शब्दों का अवाह्य 
या आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही होते है जिनके लिये 
शब्द सकेतरूप से काम में लाये जाते है। इच्छां के अथै मे 
प्रयुक्त होने वाले 'काम' शब्द के ओर कार्य के अथ में पथक्त 
होने वाले 'काम” शब्द के उच्चारण मे सदृश होने पर 
भी भिक्न भिन्न शब्द माने जाने का एक कारण उनका 
अथे-सेद ही है । 
२-भाषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयोग 

ऊपर कहा गया है कि विज्ञान में, सामान्य ज्ञान की तरह, 
उपयोग के दृष्टि मं कम रक्खा जाता है। विज्ञान का प्रथम 
ओर मुख्य उद्देश्य मनुष्य को स्वाभाविक जश्ञान-पिपासा की 
तृप्ति होती है। व्याकरण-महाभांष्य में पतञमलि मुनि 
व्याकरणशास्त्र के प्रयोजनों को बतलाते हुए कहते हैं ;-- 

व्राह्षणेन निष्कारणो धर्म: षडड्गी वेदो5ध्येयो शेयश्च ।रे 

अर्थात्‌ षडद्ग चेद के पढ़ने में ब्राह्मण की दृष्टि केवल ज्ञान 
की प्राप्ति होना चाहिये। आगे कहा है :-- 

असंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ ।रे 
अर्थात अज्ञान-खुलभ् संदेह के निवारणाथे भी व्याकरण 
१ देखेः--“रूपसामान्यादथसामान्यं नेदीय/” ( गापथब्राह्मण 

१११२६ )। “अयथनित्य: परीक्षेत”? ( निरुक्त २ श्र० १ ख० ) | 


२ देखो-पस्पशाहनिक | 
३ देखो-महाभाष्य, पस्पशाहनिक | 
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को पढना साहिये। इन उद्धत वाकयों से यह स्पष्ट है कि 
अज्ञानसुलूभ संदेहों का वारण और स्वाभाविक शानपिपासा 
की तृप्ति ही किसी विज्ञान का सुख्य उद्देश्य होना चादिये। 
इसलिये भाषा के विषय में, जो कि मनुष्यों को पशुश्रों से 
बड़ी विशेषता है, स्वाभाविक ज्ञान की पिपासा को वुझाना 


ही श्ञाषा-विज्ञान का सुख्य उद्देश्य है | 
भाषा-विज्ञान के द्वारा ही शब्दों ओर उनके अथों के 


विषय भें, उनके इतिहास के पता लगने से, श्रनेक रहस्य 
स्पष्ट होते ह। उदाहरणाशे, वहुत से शब्द ऐसे है जिनका 
श्राधुनिक स्वरुप एक होने पर भी अथ भिन्न भिन्न है। भाषा- 
विज्ञान के द्वारा हमें इस अथै-भेद्‌ का कारण ज्ञात होता है। 
जैसे ऊपर उल्लेख किये गये 'काम! शब्द के अथे हिन्दी 
में (१) धन्धा, ओर (१) इच्छा के हैं। शब्द के स्वरूप को 
देखने से इस अथे-भेद का कारण ज्ञात नहीं होता; परन्तु भाषा- 
विज्ञान के द्वारा बह जानकर, कि धन्धा के शअ्रथे भे प्रयुक्त 
काम! सस्क्षत 'कमेन', प्राकृत 'कस्म! से निकला हे और 
इच्छाथेक 'काम' संस्कृत काम शब्द ही है, अधे-भेद का 
कारण स्पष्ट हो ज्ञाता है। शब्द ओर अथे के रहस्यों का इस 
प्रकार स्पष्टीकरण विद्वानों की दृष्टि में कुछ कम महत्त्व नहीं 
रखता। व्याकरण-महाभाष्य के टीकांकार कैयट ने कहा है ।-- 
_एक: शब्द: सम्यग्श्ञात: खुष्ठ प्रयुक्त: स्व लोके कामधुग्मचति।' 
१ देखो 'यस्तु प्रयुडक्तेः (महाभा ० ,परपशाहूनिक) इत्यादि पर कैयट का प्रदीप । 
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अर्थात्‌ ठीक प्रकार से जाना हुआ और ठीक प्रयुक्त हुआ 
एक शब्द स्वर्ग ओर छोक भ॑ मनेरथ के पूर्ण करने वाला 
होता है। 

इस उद्देश्य के अतिरिक्त भी भाषा-विज्ञान के कई उद्देश्य है 
जो बड़े उपयोग के हैं। अब इस घात को कोई भी अस्घीकार 
नहीं कर सकता कि मनुष्य-जातियों के उस श्रति प्राचीन 
समय की दशा के--जिसका कोई लेख-वद्ध इत्रिहास नहीं 
मिंछता--ज्ञान का एक मुख्य साधन भाषा ही है। मलुष्य 
जाति और भाषा का अ्रट्टट संवन्ध हे। सभ्यता की उन्नति 
के साथ साथ भाषा की उन्नति चलती है, जैसे सम्पत्ति की 
वृद्धि के साथ सिक्कों ओर नोटों को वृद्धि होती है। सम्पत्ति 
की वृद्धि होने पर व्यवहार के सौकर्यांथ अधिक सिक्कों के 
ढालने की ओर नोटों के छापने की आवश्यकता होती है। 
इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के साथ भिन्न भिन्न विचारों 
की वृद्धि होने से परस्पर विचारों के परिवर्तन के लिये यह 
आवश्यक हो जाता हे कि नये नये शब्दों को सृष्टि हो। दूसरे 
भाषा केवल हमारे विचारों का संकेतमात्र हे। इसलिये भाषा 
का अथे या विचारों के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा- 
विज्ञान के द्वारा भाषा के इतिहास की खोज होती है। इसलिये 
। शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास, और उ लके द्वारा 
'किसी जाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है। जिस 
प्रकार एक भूगस-विद्या का जानने वाला भूमि की तद्द के 
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अध्ययन से पृथ्वी का तथा उस पर एक के पीछे दूसरो जो 
प्राणियों की जातियाँ बसती रही हैं. उनका इतिहास बना 
सकता है, इसी प्रकार भाषाविज्ञावी शब्दों के द्वारा मनृष्य- 
समाज के अ्रति प्राचीन इतिहास का पता लगा सकता है! 

भारत-यूरोपीय साषा-परिवार को भाषाओं के परस्पर 
तुलनात्मक श्रध्ययन से विद्वानों ने भारत-यूयेपीय जातियों की 
मूल-आति के रहने-सहने ओर विचारों के विषय मे जो खोज 
बी है घह भाषा-विज्ञान के उपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। 

इसी प्रकार मनुष्य-जाति-विज्ञान, जिसमे भिन्न भिन्न 
भनुष्व जातियों की वंश-परपश आदि पर विचार किया 
जाता है, बहुत कुछ भाषा-विज्ञान का सहारा लेता है। 

बहुत कुछ भाषा-विज्ञान के ही आधार पर मत-विज्ञान, 
जिसमे मनुष्य जाति के भिन्न भिन्न धामिक विश्वासों का तुल- 
नात्मक अध्ययन किया जाता है, ओर पुराण-विज्ञान, जिसमें 
भिन्न-भिन्न जातियाँ की परम्परागत पौराणिक गाथाओं पर 
तुलनात्मक विचार किया जाता है, इन दोनों की सृष्टि आधु- 
निक काल मे हुई है । भिन्न भिन्न मनुष्य-जातियां की भाषाओं 
के, विशेषकर प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से 
पौराणिक गाथाओं के स्वभाव, सृष्टि और विकास पर, तथा 
मनुष्यों के धामिक विश्वासों के इतिहास पर बहुत कुछ 
प्रकाश पड़ा हे 

भाषा-विज्ञान का एक बड़ा साक्षात्‌ रूप से उपयोग 
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यह दुःख की बात हे कि प्राय: करके अ्रभी तक भाषा 
सीखने की ऐसी पोधियों का निर्माण नहां हुआ है जिनमें 
विद्यार्थी के। इस सिद्धान्त के श्रतुसार दूखरी सापा सिखाने 
का यत्न किया गया हो | तो भो कुछ चिह्दानों ने इस वात की 
सत्यता की परीक्षा प्रयोग ढारा की है, आर उचका यह दृढ़ 
मत है कि भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की सहायता से 
भापाओं के सीखने मे वड़ी सहायता मिलती है। 


४--व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान 


भाषा-विज्ञान के खरूप का स्पष्टवया वुद्धि-गत करने के 
लिये यह आवश्यक है कि उसका सस्वन्ध व्याकरण से दिख- 
लाया जावे [व्याकरण किसी भाषा के ज्ञान के लिये ही सीखा 
ज्ञाता है | इसलिये वहुत संभव है कि साषा-विज्ञान के स्वरूप 
के साथ व्याकरण के स्वरूप का सकर हो जाने से दोनों का 
यथार्थ स्वरुप पृथक पृथक्‌ न समझ पड़े। परन्तु थोड़े से 
विचार से दोनो का भेद स्पष्ट हो जाता है) 


सबसे प्रधान भेद व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान मे यह है कि 
ठीक ठीक अथथों में व्याकरण कोई विज्ञान नहीं है, किन्तु एक 
कला है। परन्तु भाषा-विज्ञान, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, 
पक विज्ञान है। यह ठीक है कि व्याकरण और भाषा-विज्ञान 
दोनों का भाषा से ही सम्बन्ध है, परन्तु दोनों की दृष्टि और 
उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से देने का परस्पर भेद है| व्याकरण 
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का उद्देश्य केवल किसी विशेष भाषा के व्यावहारिक उपयोग 
को दृष्टि में रखकर व्यवहारापयोगी साधुत्व अखाघुत्व का 
सामान्य ज्ञान होता हे?! किसी भाषा के व्याकरण के जानने 
के लिये किसी दूसरी भाषा के ज्ञान की आ्रावश्यकता नहीं । 
परन्तु भाषा-विजश्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के सामान्य 
ज्ञान तक परिमित न रहकर भिन्न भिन्न काल ओर देशों की 
भाषाओं की ओर भी जाती हे। भाषा-विज्ञान के व्यापक 
सिद्धान्त और नियम स्थिर करने के लिये अनेक भाषाओं के 
ज्ञान की आवश्यकता है। एक भाषा का संबन्ध दूसरी 
प्थकालीन ओर प्रथ्देशीय भाषाओं के साथ जाने चिना 
भाषा-विज्ञान मे काम ही नहीं-चल सकता । जब कभी किसी 
विशेष भाषा का भी सापा-विज्ञान की रीति से विचार किया 
जाता है तव भी अन्य भाषाओं से परिचय की खास आवश्य- - 
कता पड़ती है। 

व्याकरण और भाषा-विज्ञान का दूसरा भेद यह है कि 
व्याकरण -भांषा के सिद्ध स्वरूप को सिखाता है। सिद्ध 
स्वरुप के कारण की खोज भे यह प्रयत्नवान नहीं होता। 
व्याकरण की दृष्टि को हम व्याकरण-महाभाष्य के शब्दों मे 
इस प्रकार कह सकते हैं :-- 


१ तुलना करोः--“पाधुत्वज्ञानविषया सेषा व्याकरणस्मृतिः” 
( वाक्यपदीय ११४३ ) | 
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कथ पुनारिदं भगवतः पाणिनेरायायेस्य 
लक्षण प्रवृत्तम ! सिद्ध शब्दाथेसबन्धे।' 
अर्थात्‌ पाणिनि आचार्य ने शब्द, अथे ओर इनके संबन्ध 
को स्वतःसिद्ध मानकर अपने शास्त्र की रचना की है। 
उदाहरण के लिये व्याकरण यह नहीं बतछाता कि श्रादि भे 
गौ की एपणा” इस अथ को रखने वाला 'गवेपणा' शब्द 
अनुसन्धान के श्रथ में कैसे प्रयुक्त होने छगा, तथा 'करिन? 
शब्द से 'कारिणा' होना तो स्वाधाविक हे--परन्तु 'हारि! शब्द 
से 'हरिणा' कैसे बन गया । परन्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अथे 
ओर इनके संबन्ध को सिद्ध मानकर प्रवृत्त नहीं होता। 
शापा-विज्ञान की चेश यही रहती है कि शब्दों के वतैमान या 
सिद्ध रुपों के कारण के खोज़कर उनऊे इतिहास ओर दूसरी 
गिलती-जुलती प्रचलित भाषाओं के साथ संबन्ध को प्रकट 
करे। दूसरे शब्दों भे, व्याकरण भआषा के निष्पन्न स्वरूप को 
बताता है, परव्तु भाषा-विज्ञान उस स्वरूप के कारण या 
भूल की खोज करता है। 
इन भेदों से यह बात स्पष्ट हे कि भाषा-विज्ञान व्याकरण 
का आधार-भूत है। व्याकरण को भाषा-विज्ञान के अनुसार 
पीछे पीछे चलना पड़ता है। दूसरे शब्दों मे, भाषा-विज्ञांन, 
व्याकरण का व्याकरण है। इसी कारण कोई कोई इसको 
“तुलनात्मक व्याकरण कहते है | व्याकरण और निवैचन-शाख्तर, 
१ महाभाष्य, पसशाइनिक।.............. 
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( जो कि भाषा-विज्ञान का एक आवश्यक शअह्ल है) के 
सवन्ध को निरुक्तकार यास्क आचाये अपने शब्दों में इस 
प्रकार कहते हे औ-- 
तदिदं विद्यास्थान व्याकरणस्य कात्सन्य स्वाथसाधक च* । 
अर्थात्‌ निरुक्त या निवैचचन-शासत्र अपने विशेष उद्देश्य की 
पूति के साथ साथ व्याकरण की कृत्स्नता को भी संपादन 
करता है। 


५-साहित्य और भाषा-विज्ञान 

इसी प्रसक्गष में साहित्य ओर भाषा-विज्ञान के संवन्ध के 
विषय में कुछ कहना आवश्यक है । एक साहित्य का परिडित 
अपने के भाषा का विद्वान समझता है। यह है भी ठोक, 
क्योंकि किसी भाषा का उत्कृष्ट या परिष्कृत स्वरूप उसके 
साहित्य से ही बनता है। भाषा-विज्ञान का विषय भाषा है यह 
ऊपर कह ही चुके हैं । परन्तु इस प्रकार भाषा से संवन्ध होने 
के कारण ऊपरी समानता होने पर भो दोनों में वड़ा भेद हे । 
साहित्य के अध्ययन में भाषा का विचार प्राधान्येन अथे की * 
दृष्टि से होता है। परन्तु साषा-विज्ञान में भाषा के स्वरूप 
का ही विचार कियां जाता है । खाहित्य के पढ़ने चाले का 
उद्देश्य साहित्य में प्रकट किये गये सुन्द्र खुन्दर विचारों का 
आस्वादन करना ही होता है। परन्तु भाषाविज्ञानी किसी 
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भाषा की परीक्षा केवल उस भाषा के स्वरूप को जानने के 
लिये करता है। उसझ्ले लिये किसी साहित्य का उपयोग वहीं 
तक है जहाँ तक कि उसको उसकी परीक्षा से भापा की 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि मं सहायता मिल सके | 
इसी लिये भाषा-विज्ञानी साहित्य के उपकार ओर उपयोग 
के मावता हुआ भी अपनी दृष्टि का साहित्य-संपन्न सापाओं 
में ही परिमित त कर साहित्य-शुल्य साधारण ग्रामीण वोलियो 
की भी परवा करता है | एक साहित्य के रसिक के लिये इन 
बोलियों का कोई मूल्य ही नहीं। एक वनस्पति-विज्ञानी ओर 
साली में जो भेद है वस्तुतः बेसा ही भेद एक भाषाविज्ञानी 
और साहित्य-सेवी में है। बनस्पति-विज्ञानी की दृष्टि किसी 
विशेष प्रकार की हरियाली भें परिसित न रहकर सब प्रकार 
के, साधारण से साधारण, पौधों तक फैली होती है । इसी 
उपाय से वह वनस्पतियों की वनावट तथा जीवन आदि के 
नियसों का पता छगा सकता है। परन्तु माली को केवल 
सुन्दरता, खुगन्ध या ओर किसी उपयोग की दृष्टि से आव- 
श्यक विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ से ही सरोकार होता 
है। उसके किसी जंगली धास-पत्त से कोई संबन्ध नहीं । 
ऊपर के भेद से मिलता-जुलता ही भाषा-विज्ञानी और 
साहित्यज्ञ में एक और भेद है। भाषा-विज्ञानी के लिये , जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, एक भाषा का जानना काफी नहीं। 
संस्कृत, फारसी, लैटिन, श्रीक भाषाओं में से किसी एक के 
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साहित्य के ज्ञानने वाले के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह 
दूसरी भाषाओं के साहित्य के भी ज्ञाने। परन्तु साषा- 
विज्ञानी केवल एक भाषा को ही जाने यह हो ही नहों सकता। 
क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने बिना तुलना करना, जो भाषा- 
विज्ञान का मुख्य आधार है, असंभव है। 

इससे यह न समभना चाहिये कि भाषा-विज्ञान मे 
साहित्य का अधिक उपयोग नहीं है। इसके विपरीत, भाषा- 
विज्ञान को साहित्य से बड़ी भारी सहायता मिलती है । किसी 
भाषा का स्वरूप उसके साहित्य के पढ़े बिना ठीक ठीक 
सरलता से समझ में नहीं आता । इससे भी अधिक बड़ी 
सहायता भाषा के समय-सेद्‌ से होने वाले ऐतिहासिक परि- 
बर्तनों के समझने मे, आर उसके आधार पर किसी भाषा के 
पेतिहासिक श्रध्ययन करने में साहित्य से मिलती हे। उदा- 
हरणाथे, सारतयूरोपीय भाषाओं में विशेषकर, और ससार 
' भर की भाषाओं भे सामरान्यकर, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
जो संस्कृत की प्रधानता है उसका मुख्य कारण सखार के सब 
से प्राचीन वेद के साहित्य का उसमे होना ही है। 

इसके साथ ही, भाषा-विज्ञान से ज्ञो कुछ सहायता एक 
साहित्यजश्ञ के साहित्य के, विशेषकर प्राचीन साहित्य के 
समभने में मिल सकती है उसका कुछ निदेश हम ऊपर 
भाषा-विज्ञान के उपयोग को बतलछाते हुए कर चुके हैं। 
अति-प्राचीन-काली न साहित्य का समभना ते भाषा-विज्ञान 
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पर ही बहुत कुछ निर्भर है | क्योंकि अनेक शब्द उस साहित्य 
में ऐसे हो सकते है जिनका उसके पीछे के साहित्य में था तो 
पता ही नहीं होता, था पता होने पर भी उनके अथथों में बड़ा 
भेद पड़ गया होता है। ऐसी अवस्था में दूसरी संवन्ध रखने 
वाली भाषाओं की तुलना से, या भाषा-विज्ञान में वतलाये 
गये किसी दूसरे उपाय से ही उन शब्दों का अ्रथ किया जा 
सकता है। 


६--भाषा-विज्ञान ओर वहु-भाषा-ब्ञान 


ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का आ्राधार भिन्न भिन्न 
भाषाओं को तुलना पर है। इससे यह समझा जा सकता 
हे कि भाषा-विज्ञानी के लिये वहुतसी भाषाओं का पूरा पूरा 
विद्वान होना आवश्यक है। भाषा-विज्ञान को न जानने वाले 
भाषा-विज्ञानी से प्रायः ऐसी आशा भी करते हैं। परंतु थोड़े-से 
विचार से ही यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा-विज्ञानों के 
लिये यह आवश्यक नहीं हे कि जिन भाषाओं पर भी वह 
विचार करे उनका पूरा पूरा विद्वान हो । पृथिवी पर सैकड़ों 
भाषाय हैं. ज्ञिनके प्रान्तीय भेद हज़ारों हैं। यदि भिन्न भिन्न 
स्थानों, बिरादरियों, ब्गों' और पेशों की भाषाओं को लिया 
जाबे तो साषा के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन असंख्य भेदों 
को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट हे कि कोई भाषा-विज्ञानी, 
चाहे केसा ही विद्वान क्यों न हो, भाषा के केवल एक झऔश से 
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ही अच्छी तरह परिचित हो सकता है। उसके लिये यह भी 
लगभग असंभव सा है कि वह किसी एक भाषा के ही प्रान्तीय 
रुथानीय आदि समस्त भेदों को श्रच्छी तरह जान सके । 
वस्तुतः,बहु-साषा-ज्ञानी या बहु-साषा-साषी और भाषा- 
विज्ञानी में बड़ा भेद है। अनेक भाषाओं को जानना और 
उनको आसानी से वोछ सकना यह वहुत अश तक मलुष्यों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है । किन्हीं किन्हीं में यह प्रवृत्ति 
आश्वयंजनक होती हे । प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकता | इसलिये भाषा-विज्ञानी के लिये वहु-साषा-जश्ञानी या - 
चहु-साषा-भाषी ठहराना ठोक नहीं। सच तो यह हे कि 
बहुत से मनुष्य अनेक भाषाओं के सीखने मे असाधारण 
प्रवृत्ति रखते हुए भी, वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित ओर 
समालोचना-शक्ति से रहित होने से, ठीक ठीक सांषा-विज्ञानी 
नहीं बन सकते | एक फेच विद्वान, महाशय होवल्ाक अपनी 
पुस्तक 'भाषा-विज्ञान!' में लिखते हं-“भाषाओं का प्रयोगा- 
त्मक ज्ञान, या, और ठीक शब्दों में, उनको आसानी ओर 
शुद्धता के साथ बोलने की कला प्रधानतया स्वाभाविक शक्ति 
पर निर्भर होती हे। उस शक्ति का भी विकास थोड़े बहुत 
लवे अभ्यास से होता है। परन्तु उसको एक विज्ञान मानना 
भूल है। हमकों यह देखकर प्रायः आश्चये श्राश्चय होता है कि 


१ 0ए08८९४९, 7/८ 3८४72 ०/ /.4(६7०2८, अँगरेज़ी अनु- 
वाद ( १८७७ ), ४० ११, 
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भाषा-विज्ञन-विषयक अनेक गूढ़ श्रन्थों का एक लेखक तीन 
या चार सिन्न भिन्न भाषाओं में दात-चीत नहीं कर सकता । 
ऐसे विद्वान को अ्रपनी मातृ-भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा 
के सरलता ओर स्पण्ठता के साथ प्रयोग करने की योग्यता न 
रखते हुए देखकर हमारा आशचय और भी बढ़ जाता है। 
इस आशचये का कारण हमारी उछशी समझ ही है। भाषा- 
विज्ञानी और वहु-भाषा-ज्ञानी भें भेद है, या, कम से कम, भाषा- 
विज्ञानी के छिये वहु-सापा-शानी होना आवश्यक नहों।” 

परन्तु भाषा-विज्ञानी के कुछ मुख्य मुख्य भाषाओं के, 
जिनसे उसका विशेष संबन्ध है, प्रधान रुप से अच्छी तरह 
परिचित होना आवश्यक है । ऐसा होने से ही उसको उन 
भाषाओं की अ्रसरां रचना का अपना निजी अनुभव होने 
से भूल होने की संभावना नहीं रहेगी | वैसे तो जितनी ही 
भाषाय वह अश्रच्छी तरह जानता है उतना ही अ्रच्छा हे | 
ओर यदि संस्क्तत, अरबी, चीनी जैसी भिन्न भिन्न भाषापरि- 
वारों से संबन्ध रखने वालो भाषाओं को वह जानता है तब 
तो कहना ही क्‍या है। परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन है। 
इसलिये, जैसा ऊपर कहा गया है, कम से कम अ्रपने से 
विशेष संबन्ध रखने वाली दो-तीन भाषाओं को भाषा- 
विज्ञानी को अच्छी तरह जानना चाहिये। 

जैसे एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से संबन्ध होते हुए 
भी एक विज्ञान का विडान्‌ दूसरे विज्ञान की बातों के लिये 


२३ पहिला परिच्छेद 


दूसरे विद्वानों पर आश्रित होता है--इसी प्रकार भाषा-विज्ञान 
में एक दो भाषाओं के विद्वान्‌ को दूसरी भाषाओं की वातों 
के लिये अन्य विद्वानों का विश्वास करना चाहिये। उसका 
वड़ा भारी कतैन्‍्य यह हे कि वह इस वात का निणैय बड़े 
ध्यान से करे कि किस भाषा के लिये किस विद्वान की पुस्तक 
पूरी पूरी प्रसाण मानी जा सकती है। उन पुस्तकों से भी 
उदाहरणों आदि के उद्धरण में वड़ी सावधानता की आव- 
श्यकता हे। इन बातों का ध्यान न रखने से अच्छे अच्छे 
लेखकों के त्रन्‍्थों में प्रायः भूले और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । 
साथ ही भाषा-विज्ञानी को चाहिये कि जिन भाषाओं का 
उसे विशेष ज्ञान नहीं हे उनके विषय में भी सामान्य शान 
यथासंभव प्राप्त करे। उसी अवस्था में बह उनके विषय में 
दूसरे विद्वानों की वाते' समझ सकता है। 
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आजा! शब्द के अनेक अथे 

ऊपर कहा गया हे कि भाषा-विज्ञान का विषय भाषा या 
मानवी भाषा है। भाषा! शब्द से हम सब अ्रच्छा तरह परि- 
चित हैं, इसलिये उसके विषय थे कुछ कहना अनावश्यक-सा 
ज्ञान पड़ेगा। परन्तु व्यवहार में 'साषा' शब्द अ्रनेक अथों 
या आशयों में प्रयुक्त होता हे। उन अथों का पृथक पृथक्‌ 
दिखकाना उपयोगी तथा आवश्यक है। 'भाषा' शब्द निम्न- 
लिखित भिन्न भिन्न श्रथों में प्रयुक्त होता है :-- 

(१) साप्तान्य रूप से भाषा शब्द से मनुष्यमात्र की 
भाषा का आशय लिया जाता है। इस सामान्य अथे की 
दृष्टि से भाषा का छक्षण इस प्रकार किथा ज्ञा सकता ह्वे :-- 

भाषा? मनुष्यों की उस चेष्ठा या व्यापार को कहते है 
जिससे मनुष्य अपने उच्चारणीपयोगी शरीरावयवों से उच्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त* शब्दों के द्वारा अपने 
विचारों को प्रकट करते है । 

7 ता प कह मे | के |आयर 
( महाभाष्य १।३॥४८ ) । 
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इस लक्षण के अ्रनुसार मनुष्यों के भावों ओर विचारों को 
प्रकट करने के हरुतादि-हारा संकेत और मुखाकृति की विक्ृति 
जैसे आर और साधनों के सापा नहीं कह सकते। इनकी 
इस लक्षण से व्यावृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार क्रोध यां 
हँसी की आवाज़ जैसी अव्यक्त तथा अपरिस्फुट ध्वनि का भी 
ज्ापा' नहां कह सकते | 

(२) उपयुक्त सामान्य अथ के श्रतिरिक्त 'भाषा? शब्द 
किसी बड़ी जाति, देश या देश-विभाग की भापा के आशय में 
भी पाय: प्रयुक्त होता है। इसी आशय से हम हिन्दी, फारसी, 
तिब्वती, चीनी आदि भाषाओं के 'भाषा' कहते है । 

यहाँ पर यह ध्यांन में रखना चाहिये कि इस आशय में 
जब 'भाषा! शब्द का प्रयोग किया जाता है तव उसका मतलब 
यह नहीं होता कि हिन्दी, फारसी, चीनी आदि भाषाओं में 
अवान्तर भेद नहीं है। प्रत्युत इस प्रकार की एक एक भाषा में 
अनेकानेक प्रान्तीय आर स्थानीय भेद हो सकते हैं। कभी 
कभी इतना श्रध्रिक भेद होता है कि एक ही जाति के एक 
छोर का मनुष्य दूसरे छोर में बोली जाने वाली भाषा के 
नहीं समझता, या वड़ी कठिनता से समझ सकता है । 

उदाहरणाथे, यद्यपि हिन्दी एक भाषा हे तो भी इसमें 
प्रान्तीय, स्थानीय आदि अनेक भेद पाये जाते हैं । ऐसी दशा 
में यह संभव है कि इन भेदों के कारण एक हिन्दी-भापी दूसरे 
हिन्दी-सापी की वात कभी कभी न समझ सके | ऐसा 
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होने पर भी हिन्दी का एक भाषा कहने का कारण यह हे 
कि वक्त भेदों के रहते हुए भो साधारणतया आवश्यक विपयो 
पर उसमे बात-चीत करने पर बहुत कुछ एक दूसरे को 
समझा जा सकता है | 

(३) किसी जाति, देश या देश-विभाग को भापा के सिन्न- 
भिन्न स्थानीय तथा प्रान्तीय भेदों के वर्गोॉकरण में 'भाषा' 
शब्द का प्रयोग कुछ ऐसी स्थानीय तथा प्रान्तोय वोलियां के 
एक वर्ग के लिये भी किया जाता है जो किन्हीं अ्रशों में 
परशपर विशेष समानता ग्खती हा ओर स्वसंवद्ध बोलियो 
के दूसरे वर्गों से भिन्न हां । जैसे भारतीय आधुनिक प्रान्तोय 
आये भाषाओं को ग्रियसंन ( 0. 2. (00४0॥ ) महाशय 
ने (१) केन्द्रसथ, (२) मध्यवर्ती अ्रथवा अवान्तरदेशस्थ, 
श्रोर (३ ) बाह्मप्रदेशर्ध इव तीन वर्गों में वाट है। इसी 
प्रकार बिहारी, राजस्थानी इत्यादि नाम भिन्न भिन्न स्थानीय 
बोलियों के वर्गां' के रख लिये गये हैं । 

इस अ्रथ में बहुत-सी भाषाय ऐसी होती हैं. जिनके नाम 
को भाषाविज्ञानियों को छोड़ और लोग कम जानते हैं । 

(४) भाषा के स्थानीय ओर प्रान्तीय भेदों के श्रतिरिक्त 
ऐसे भेद भो होते हैँ ज्ञो एक ही स्थान पर रहने पर भो मन्ु- 
प्यो के भिन्न भिन्न समूहों में पाये जाते हैँ। उनके लिये भी 
भाषा! शब्द का प्रयोग होता है | 

भिन्न मिन्न घ्मे, संप्रदाय, जाति-बिराद्री, रोज़गार तथा 
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सामान्‍य नियम भाषा-विपय में भी छाग्रू है। बोलने को 
शक्ति स्वाभाविक होने पर भी भाषा अपने सिद्ध रूप में किसी 
को स्थत:सिद्ध वहीं होती, किन्तु सीखने से ही श्राती है। 
इसलिये अपनी अपनी शक्ति ओर परिस्थितियां का प्रत्येक 
की भाषा पर प्रभाव पड़ना ओर उससे उसमे भेद होना 
स्वाभाविक है | 

अपनी मातृ-साषा में भी किसकी कहाँ तक गति हे यह 
उसकी अपनी शक्ति पर श्रोर उन अवसरों पर जो उसको 
अपनी भाषा सीखने के लिये मिले हैँ निर्मर हे। बड़े बड़े 
विद्वान्‌ मनुष्य भो अपनी मातृभाषा के सारे शब्द-सणए्डार को 
काम भें कभी नहीं छाते। साधारण मन्ृष्यों का तो शब्द- 
भगण्डार बहुत थोड़ा होता है। प्रामीण छोगों की शब्दावलि 
सैकड़ों के अन्दर ही परिमित होती है। भाषा में वेयक्तिक 
विशेषता छाने वाला पहिला कारण यहीं हे। इससे दो 
व्यक्तियों की भाषा में परिमाण-या विस्तार-कृत भेद स्पष्ट है। 
उपयुक्त कारण के होते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई 
भी दो मनुष्य बिलकुल एक ही भाषा को बोलते हैं । 

व्यक्तियों की भाषा में भेद लाने वाला दूसरा कारण शब्दों 
का. अधे-भेद्‌ है। भाषों के ऊपर दिये गये लक्षण से यह रुपए 
है कि भाषा हमारे भावां या विचारों को प्रकट करने का एक 
साधनमात्र यो केवल एक बाहरी स्वरूप है। साषा का अ्रसली 
या आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही हैं। इसलिये शब्दों में 
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ऊपरी समानता होने पर भी हो सकता है कि उनके अर्थों' 
में पूरी पूरी समानता न हो | एक भनुष्य एक शब्द से क्या 
समझता हे यह उसकी अपनी बुद्धि, शिक्षा आदि पर निर्भर 
हे 'स्वतन्त्रता), 'न्यायः, 'स्वराज्य', 'धम', 'सन्तोष” इत्यादि 
गूहाथेक शब्दों के विषय में तो यह वात प्रायः प्रसिद्ध ही 
हे। इन शब्दों का हर कोई प्रयोग करता है; परन्तु उनके 
अभिभधायों में आकाश-पातवाल का अन्तर होता है । 

भिन्न भिन्न मनुष्य एक ही बात को भिन्न सिन्न रीति से 
प्रकट करते है। भिन्न भिन्न कवियां की रचना की शैत्ञी तथा 
बड़े बड़े वक्ताओं के भाषणु-प्रकार में भिन्नता होती है--यह 
सब कोई जानते हैं। इसका कारण उनकी विचार-पद्धति में 
भेद का होना ही है। 

श्रन्त भें, दे व्यक्तियों की बोली में जो बाहरी उद्चारण- 
संबन्धी भेद होता है चह किसी से छिपा नहीं । किसी पारि- 
चित व्यक्ति के केवल स्घर को झखुनते ही कट उसके पहिचान 
लेने का कारण यही भेद्‌ है। इन वैयक्तिक भेदों का मुख्य 
कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयव के समान, हमारे उच्चारणो* 
पयोगी शरीरावयवों की बनावट में भेद ही है। वर्णों' के 
उच्चारण करने में प्रयत्न का भेद्‌ भी इनका एक कारण हे। 

(६ ऊपर दिये गये शअ्रथों के अ्रतिरिक्त 'भाषा' शब्द से 
प्राय: आशय किसी साहित्यिक भाषा से भी होता हे। अनेक 
लोग भाषा” शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ ही 
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प्रयोग करते हैं--जैसे 'सरुक्तत भाषा', चैदिक भाषा! इत्यादि-- 
और दूसरे प्रकार की अर्थात्‌ साहित्य-शुल्य सबे-साधारण 
की भाषाओं के लिये वे बोल्ी' शब्द का प्रयोग करना पसन्द 
करते है । 

साहित्यिक भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से हे 
जिसमें अ्रच्छा-खासा धाहित्य हो, और जिसको मुख्यतया 
शिक्षित समुदाय ही बोछ सकता हो | यह प्राय: सरकारी या 
राज-काज की भाषा होती है। इसकी शिक्षा ओर रक्षा या 
तो बोलचाल फ्ले परम्परागत संप्रदाय से होती है, या अधि- 
कवर लेख-द्वारा, जैसे समाचार-पत्र, मासिक-पत्र, कविता, 
कथोपाख्याव की पुस्तकों से। इस प्रकार पुस्तकों की 
भाषा होने से यह शिक्षित मनुष्यों की भांपा बन जाती हे। 
वे ही इसको शुद्ध रीति से बोल सकते है। ये लेग इसपर 
इतने मुग्ध हो जाते हैं कि क्रमशः प्रामीण, प्रान्तीय या स्थानीय 
भांघा से, ज्ञो प्रायः उनकी मसातृ-भाषा होती है, घ॒ुणा करने 
लगते है | 

उदाहरण के लिये, उत्तर भारत में जिस फारसी के पढ़ने 
का प्रचार है वह वस्तुतः फारस देश की मध्यकालीन साहित्य- 
संबन्धी भांषा है। उसका फारस देश की ग्रामीण, या भिन्न 
भिन्न प्रान्तीय बोलियों से साक्षात्‌ कोई संबन्ध नहीं। यह 
नहीं, एक मनुष्य जो भारतवर्ष भे फारसी का पूर्ण विद्वान 
गिना जाता है उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि बह फारस 
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देश की आधुनिक साहित्य-संवन्धी भापा से भी ठीक तरह 
परिचित हो | 

फारसी भाषा के आधुनिक और मध्य-कालीन साहित्य- 
संवन्धी भेदों के उदलेख से यह वात रुपप्ट हो गई होगी कि 
साहित्य-संबन्धी भाषा के दे रूप या भेद हो सकते हैं। एक 
तो साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती है जिसकी शिक्षा सामा- 
न्यतः पुस्तकों के ही द्वारा हो सकती है, क्योंकि उसके बोलने 
वालों की संख्या नहीं के तुल्य होती है । जैसे संस्क्तत, शरीक 
( प्राच्चीन ), लेटिन आदि । इनमे नया साहित्य भी प्रायः नहीं 
लिखा जाता। दूसरा भेद उनका है जिनकी शिक्षा वेलचाल 
तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती है* | उनको लाखों 
मनुष्य दिनरात बोलते हैं और उनमें नया साहित्य भी लिखा 
जाता है | आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, ईग्लिश, जमैन, 
फ्रंच इत्यादि की गणना इसी भेद में है। 


साहित्यिक तथा सर्व-साधारण की भाषा का भेद । 
यहाँ पर एक साहित्यिक भाषा और सर्व-साधारण की भाषा 
के परस्पर भेद के विषय में कुछ कहना अ्रप्रा छद्लिक न हीगा। 
इस बात का ऊपर भी हम संकेत-मात्र कर चुके है। पहिली 
वात जो एक साहित्यिक भाषा को सवे-साधारण की भाषा से 


१ देखो--महाभाष्य ६।३।१०९, तथा “लोकतोथप्रथुक्ते शब्द- 
प्रयोगे शाख्रेण धर्मनियम:” ( महाभाष्य, पस्पशाहूनिक ) | 
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पृथक्‌ करती है बह उसकी कृत्रिमता है। यदि सर्च- 
साधारण की भाषा की हम एक अ्रकृत्रिम नदी से तुलना करें 
जो कभी स्थिर न रहकर सदा प्रवाह-रूप से आगे आगे बढ़ती 
रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना हम उसी नदी मे से 
जल काटकर बनाई हुईं एक कृत्रिम भील या सरोचर से कर 
सकते है। नदी का मार्ग आदि सब कुछ स्वभाव से ही 
निर्धारित होता है। उसमें चाहे कृत्रिम सौन्दर्य न हो, परस्तु 
उसके स्वाभाविक गुण ओर स्घच्छुन्द प्रवाह इस कमी के ही 
पूरा नहीं करते प्रत्युत कृत्रिम झील आदि से उसके श्रष्ठत्व 
का भी संपादन करते हैं। कृत्रिम सील आदि में चाहे कृत्रिम 
सोन्दर्य अधिक हो, उसका दृश्य आँखों के लिये अधिक तृप्तिकर 
भी हो, परन्तु उसके जल भे थे गुण नहीं होते जो नदी के 
स्वभाव से बहने वांले जल में होते हैं। इसी प्रकार कम से 
कम भाषाविज्ञानी की दृष्टि में, यद्यपि उसे साहित्य-सम्पतन्न 
भाषाओं से बहुत कुछ सहायता मिलती है, स्वे-साधारण की 
भाषा का मूल्य, जैसा ऊपर कह चुके है, साहित्यिक भाषा की 
अपेक्षा अधिक होता है। इससे यह भो स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार सरोवर आदि के जल के गन्‍्दा और दूषित न होने देने 
के लिये समय घमय पर उसमे नदी के नये स्वच्छु जल को 
छाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा 
के जीवित रखने के लिये उसका सदा स्व-साधारण 
की भाषा से सम्बन्ध रखने की ओर इस प्रकार अपने 


रैरे दूसरा परिच्छेद 
शब्द-भरणडार आदि के समृद्ध करते रहने की आवश्यकता 
होती है 

साहित्यिक भाषा का सर्व-साधारण की भाषा से पृथक्‌ 
करने वाली दूसरी वात, जो ऊपर के दृष्टान्त से स्पए्ट-प्राय 
है, उसकी श्रापेज्षिक्‌ स्थिरता है। जहाँ सर्व-साधारण की 
भांपा कभी एक रुप में न रहकर सदा बदलती रहती है, वहाँ 
साहित्यिक भाषा साहित्य के प्रभाव से चिर-काछ .तक अपने 
स्थिर रूप में रह सकती है। 

साहित्यिक भापा का प्रारस्भ स्वे-साधारण की भाषा के 
किसी एक रूप से, किसी कारण-वश उसे प्राधान्य 
मिल जाने से, होता है। इस प्राधान्य के मिलने का कारण 
प्रायः राजनैतिक या धार्मिक होता है। इसी से प्ाहित्यिक 
भाषा प्रायः राज-माषा या धार्मिक भाषा के रुप से प्रचलित 
हो जाती है। इसी से वह शिक्तित छोगों की तथा साहित्य 
की भाषा बन जाती हे | शिक्षा आर सभ्यता की चूद्धि के सांथ 
साथ भिन्न भिन्न प्रान्तों भें परस्पर संव्यवहार और गमना- 
गमन की वढ़ती होती है । प्रान्तीय और रथानीय विशेषताओं 
से लगभग शून्य होने के कारण साहित्यिक भाषा से इस 
संब्यवहार में बड़ी खुबिधा होती है। इसलिये इसका पद सर्वे 
सांधारण की भाषा से ऊँचा गिना जाता है और यह शिक्षितां 
की प्रेमपात्री हो ज्ञाती है। राजनैतिक या धामिक कारणों पे 
कभी कभी यह श्रन्तर्य ट्रीय भाषा का पद ग्रहण कर लेती है। 

डे 
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(७) 'भाषा' शब्द का ओपचारिक प्रयोग | दम अपने 
भाषां और विचारों के एक दूसरे पर प्रकट करने के लिये 
वर्णात्मक भाषा का ही प्रायः आश्रय छेते हैं । तो भी यह कहने 
की आवश्यकता नहों कि हस्तादि की चेष्टा आर मुख के 
आाकृति-भेद से भी हम परस्पर व्यवहार भ॑ सहायता लेते 
हैं। | ऊपर दिये हुए भाषा के लक्षण से कद्दा गया है कि भाषा 
का वर्णात्मक हो ना आवश्यक है। 'भाषा' शब्द 'भाष > व्यक्तायां 
वाचि! घातु से बना है, ओर व्यक्त से आशय वर्णोत्मक 
होने से ही है' । इससे, जैसा ऊपर कहा गया है, 'साषा' 
शब्द का प्रयोग, ठीक ठीक अर्थों' में, हमारे विचारों ओर 
भावों को प्रकट करने के उपयुक्त हस्तादि के संकेत जैसे 
साधनों के लिये नहीं किया जा सकता | 

परन्तु उसी छक्षण से यह भी स्पष्ट हे कि भाषा का श्रति 

स्पष्ट प्रयोजन अपने सावो और विचारों को दूसरों पर प्रकट 





१ देखा--“अन्तरेश खल्वपि शब्दप्रयोगं बहवोष्यां गम्यन्ते5- 
छ्िनिकेचेः पाणिविहारेश्च”” ( महाभाष्य २११ ) | 

२ देखे ( व्यक्तवाचां समुच्चारणे--इस सूत्र पर )---“व्यक्तवाचा- 
मित्युच्यते सब एवं हि व्यक्तवाचस्तत्र प्रकर्षंगतिविज्ञास्यते। साधीयो 
ये व्यक्षवाच इति। के च साधीयः।| येषां वाच्यकारादये वर्णा 
व्यज्यन्ते |.. व्यक्ता वाचि वर्णा येषां त इसे व्यक्तवाच इति |?” ( महा- 
भाष्य ११३४८ ) | 
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करना ही है। इसी दृष्टि घे 'भाषा! शब्द का श्रौपचारिक 
प्रयोग वर्णात्मक भाषा के श्रतिरिक्त पररुपर व्यवहार करने 
के जो श्रोर साधन हैं उनके लिये भी होता है। उदाहरण के 
लिये, गूंगे-बहिसों के परस्पर संकेतों को उनकी “भाषा के 
नाम से पुकारा जाता है | 

इस प्रकार की साकेतिक भाषा का प्रयोग अंसभ्य ज॑गली 
जातियों में वहुत कुछ किया जाता है। इसका खबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण शअ्मरीका के इण्डियन लेगों की जब्जली जातियां की 
सांकेतिक भाषायें दे! । ये हस्तादि-चेश्ात्मक भाषायें बुत 
कुछ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी है । इसी प्रकार यह कहा 
जाता है कि श्रफ्रीका की ग्रेबों चाम की जाति में क्रियाओं के 
कार और पुरुष को केवल द्वाथों की चेष्ा से प्रकट करते हैं | 

यहाँ पर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं हे कि 
भाषा-विज्ञान के ,विषय से ऐसी भाषाश्रों का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। उसका सम्बन्ध केवल वर्णात्मक भाषा से है। 

(८) कृत्रिम भाषा | उपयुक्त अर्थों के अतिरिक्त 'भाषा! 
शब्द का प्रयोग एक कृनिम साषा के लिये भी हो सकता है | 





१ दे० /॥८72/7762८7० 28/7०/7४८०, संस्करण ११, ॥7|008ए 


पर लेख | 
२ दे० 8. #. 58ए९९, #7/0722/00 (0 7९ 5८72/22 ० /.6/0९- 


४०2८, तृतीय संस्करण ( १८९० ), ४० २ 
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कृत्रिम भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जिसको कुछ 
मनुष्यों ने किसी खुविधा के उद्देश्य से एक-मत होकर गढ़ 
लिया हो। इसका आधार एक या अनेक अकृत्रिम भाषाश्रों 
पर हो सकता है। ऐसी भापा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
आज-कल की एसिपरितों (20.४/४॥00) नाम की भाषा है। 

इसका आधार बहुत करके भारत-यूरोपीय भाषाओं पर 
है। सरलता इसकी प्रुख्य विशेषता हे। इसके व्याकरण में 
इस बात को लक्ष्य रखा गया हे कि उसको सामान्य नियमों 
या उत्सगों से ही बाँधा जावे ओर अपवादों को स्थान न॑ 
दिया जाचे। यही इप्तकी सरलता का मूल-मन्त्र है। आज- 
कल यह भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मनुष्यों में श्ने: शनेः 
फेलती जञा रही है। इसमें लेख का काम भी होने लगा है। 
इसके प्रेमी इसको संसार भर की अन्‍्तर्राप्रीय भाषा के पद्‌ 
पर विराजभान देखना चाहते हैं। इसके भविष्य के विषय 
में अभी कुछ निश्चय-पूवेक नहीं कहा जा सकता | 
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उपयंहार 


भाषा! शब्द के अनेक अथे दिखा देने से यह बात समभ 
में आ जावेगी कि सामान्यतः भाषा या किसी विशेष भाषा 
के सस्बन्ध में कुछ कथन करने पर सबसे पहिंले हमें इस 


भाषा-विज्ञान दप 
स्पष्ट हो जावेगी कि शिक्तितों की फारखी के पिद्र! (८ पिता) 
शब्द के स्थान में कैस्पियन समुद्र के तट पर बोले जाने वाले 
फारसी के भिन्न भिन्न स्थानीय स्तरूपों भें पीर, 'पिश्नर! 
इत्यादि शब्द बोले जाते है | 

दसरी बात जा “भाषा' शब्द के ओआपचारिक श्रथे के 
छोड़कर दूसरे श्रथाँ से निकलती हे यह है कि भाषा- 
विज्ञान की पुए्तकों में जब हम कुछ शब्दों की पररुपर तुलना 
करते है तो हमारा आशय उन शब्दों के उच्चरित रुव॒रूप से 
होता है, न कि उनके लिखित संकेत से। इसी प्रकार उन 
शब्दों का पारस्परिक सवन्ध उनके बोले जाने वाले शाब्दिक 
स्वरुपों में होता है, ब कि उनके हिज्जो या 'लिखित वर्णानुपूर्वी” 
में। उदाहरण के लिये, जब यह कहा जाता है कि संस्कृत 
'पिता? का पंजाबी में रूप 'पिउ?, फारसी में 'पिदर', लैटिन में 
0०8", और इंग्लिश में |8/)87' हे, तब हमाय आशय इनके 
उद्चरित रूपों की तुलना से ही होता है । 

सब भाषाओं में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का 
बोलने ओर लिखने का स्वरूप अभिन्न हो। उदाहरणाथी, 
इंग्लिश में बहुत-से शब्दों को लिखते एक प्रकार से हैं ओर 
बोलते दूसरी तरह से | 087727:9', 7]॥ इत्यादि शब्दों के 
उच्चारण में 2) को उच्चारण नहीं किया जाता । संस्कृत शब्दों 
में आर छवरों के सदश “अ' के भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं, 
परन्तु हिन्दी में 'करता हे! जैसे उदाहरणों मे 'र” में अ' केा 


३६ दूसरा परिच्छेद 


उच्चारण नहीं करते, परन्तु लिखते हैं । शब्दों में इस पका: 
के जो अनुश्चरित परन्तु लिखित अंश होते है. वे उनके प्रादीन 
उच्चास्ण के चीतक होते हैं. जब कि उनका उच्चारण किया 
ज्ञाता था। ऐसे शब्दों की दूसरे शब्दों के साथ तुलना में भाय 
उनके प्राचीन उच्चरित स्वरूप से ख्राशय होता है। इसका 
विशेष विचार आठवें परिच्छेद में वर्णविज्ञान के अध्य- 
यन में ऐतिहासिक टृछ्ठिं इस सबन्ध मे किया जायगा। 


तीसरा परिष्छेद 
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साषा की स्व॒रूप्‌ 
१-भाषा के दो आधार 


भाषा का लक्देण हम ऊपर इस प्रकार कर चुके है :-- , 

भाषा! सजुष्यों की उस चेष्टा था व्यापार का कहते हे 
जिख्तसे मनुष्य अपने उच्चारणोंपयोगी शुरीरावयत्रों से उच्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने 
विचारों को प्रकट करते है। 

इस छक्तण से यह एपष्ट है कि भाषा का आ्राधार भौतिक 
ओर मानसिक दोनों प्रकार का है । जहाँ तक इसका संबन्ध 
तालु श्रादि स्थानों से उच्चरित और कानों से भ्रोतव्य बर्णों 
से है वहाँ तक इसका आधार भौतिक है; और जहाँ तक भाषा 
का संबन्ध हमारे विचारों से है वहाँ तक उसका आधार 
मानसिक हे। भाषा के इन्हीं दो आधार के समभने के लिये 
भाषा-विज्ञान में शरीर-विज्ञान, ओर उसके द्वारा भौतिक- 
पदाथे-विज्ञान, तथा मने।-विज्ञान की सहायता की आवचश्य- 
कता पड़ती है। भाषा के इन दोनों आधारों का संक्तप से 
विचार यहाँ किया जावेगा । 
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२-भाषा का भोतिक आधार 
.. भाषा के ऊपर के छक्षण मे 'उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों” 
से आशय मुख के करठ, तालु, दनत, ओए आदि सारे अवयवों 
से हे जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। 
'वर्णोत्मक या व्यक्त शब्दों! से आशय उन शब्दों से है जिनमे 
वर्णानुपूर्ती की स्पष्ट प्रतीति होती है, या जिन शब्दों का बर्णों 
में विभाग किया जा सकता हे। जिन साथैक शब्दों का हम 
वोलते है वे अक्षरों से बनते हैं, और अच्तर रूवर और व्यश्षनों 
के मेल से या एक स्वर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर ओर 
व्यज्नों के वरी कहते हैं। यही हमारी भाषा का अन्ततः 
वनाते हेँ। ताली बजाने से या अँगुली चटकाने से जो शब्द 
होते हैं या इसी प्रकार के और शब्द्‌ तालु आ्रादि वर्णाच्चारण 
के स्थानों से उत्पन्न नहीं दोते। ऐसे शब्द विष्मयादि-बोधक 
स्वाभाविक शब्दों की तरद्द चाहे कितने ही भावावबोधक हो 
भाषा-विज्ञानी की दृष्टि मं भाषा नहीं कहलाते। साथ ही यह 
भी ध्यान रहे कि तालु आदि स्थानों से भी श्रव्यक्त ध्वनि की 
जा सकती है। वर्णानन॒पूर्वी से रहित ऐसी अ्व्यक्त ध्वनि का 
भाषा-विज्ञान में काई काम नहीं 

उच्चारणो पयोगी शरीरावयवाँ श्र उनसे वर्णों की 
उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णन आठव परिच्छेद भे किया 
जाबेगा। यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि भाषा के भोतिक आधार से अ्रभ्िप्राय .वाय्रु के उन 
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कम्पनों से है जो वक्तां के बोलने के शरीरावयवों के 
व्यापार से उत्पन्न होते हैं ओर भ्रोता की श्रवरणेन्द्रिय तक 
पहुँचते हैं। शब्द करने से पहिले हमारे फेफड़ों में वायु का 
होना आवश्यक है। बोलते समय हमारे बोलने के शरीरा-' 
वबयवों मे कम्पन होने छगते है) उनके कम्पनों से फेफड़ों से 
निकलती हुई वायु में, जो शब्द का माध्यम है, कम्पन पैदा हो 
जाते है। वायु के यही कम्पन लहर-रूप मे चलकर श्रोता की 
श्रवरणेन्द्रिय तक पहुँचकर उसमें कम्पन उत्पन्न कर देते हैं। 
इसी के शब्द का खुनना कहते है ।* 


यहाँ पर श्रवणोन्द्रिय की रचना के विषय में थोड़ा-सा 
परिचय देना अप्रासड्भिक न होगा। हमारी कर्णन्द्रिय तीन 
भागों से बनी है। इनमें से केवछ एक ही भाग बाहर से 
दिखलाई देता है; श्रोर साधारणुतया इसी को कान कहा 
जाता हे। शेष दे साग कनपथी की हड्डी के श्रद्र रहते 
हैँ ओर बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहरी भाग में, जिसके 


१ तु० करो--“किमिदमुच्चारणं नामेति ! विवज्ञाजनितेन प्रय- 
त्नेन काष्व्यस्य वाये: प्रेरितस्य कश्ठताल्वाद्रमिघात:, यथास्थानं प्रति- 
घाताइर्णा भिव्यक्तिः |? (न्यायसूत्रवात्स्यायनमाष्य २२१८) | “सब; 
शब्दे नभोवृत्ति: श्रोत्रोर उन्नस्तु गह्मते |! वीतच्रीतरड्भन्यायेन तदु« 
पत्तिस्तु कीत्तिता ।? ( भाषापरिच्छेद १६५-१६६ )। 
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वाह्य-कण फह सकते है, बाहर से दिखाई देने वाला सोपी 
जैसा भाग और उसमे से अन्दर जाती हुई नली, जो लगभग 
पक इच्च लंबी होती है, दोनों सम्मिलित हैं। इस नलो करे 
अन्त में एक भिन्नी होती है। यह मिली श्रवरणेन्द्रिय के 
मध्य साग की, जो एक छोटीसी केाठरी है, वाहरी दीवाल 
वनाती है । मध्य भाग के प्र ध्य-कर्ण भी कह सकते है। इस 
प्रकार मध्य-कर्ण का बादरी स्वरूप मिलल्‍्ली से मंढ़े हुए एक 
ढोल जेसा हा जाता है। मध्य-कर की भीतरी दोवाल से 
भ्रवरणेन्द्रिय के तीसरे भाग या आस्यन्तर-कर्ण का आरम्भ 
होता है | मध्य-कर्ण में तीन छोटी छोटी हड्डियों की एक शटह्नला- 
सी होती हैे। इस <ह्ला के एक सिरे का संवन्ध वाहरो 
दीवाल बनाने वाली भिएली से रहता है; ओर दूसरा सिरा 
भीतरी दीवाल के मिल्‍ली से ढके हुए एक अण्डाकार छिद्र मे 
फँसा रहता है। श्राभ्यन्तर-कर्र के तीन भाग हैं। बीच का 
भाग एक कोए्ठ है। इसके पिछले भाग में तीन मुड़ी हुई 
नलियाँ जुड़ी रहती हैं। कोष्ट के सामने एक शंखाकार 
पंचदार भाग होता है। इन तीनों भागों की दीवाल कनपटी 
की हड्डी से ही बनती है। घस्तुतः कनपणी की हंड्डी में 
खोखली जगह के ही ये रूप हैं। इन तीनों भागों में से प्रत्येक 
के अन्दर उसी उस्ती भाग की शक्ल का, परन्तु कुछ छोटा, 
भाग भिल्ली से वनता है। हड्डी ओर भिल्नी के वीच की जगह 
में, और मिल्ली-निर्मित-सार्गों मे भी. एक प्रकार का पानी भरा 
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रहता है। आश्यन्तर-कर्ण के मिल्ली-निमित शंखाकार भाग में 
भ्रावणी शिय के तन्‍्तु विशेषकर प्रारम्भ होते हैं । 

बोलने पर जे वायु में कम्पन होते है वे छहर-रूप में कान 
तक पहुँचने पर बांह्य-कर्ण के द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं। इन 
लहरों से मध्य-कर्ण को हॉपने चाली भिल्ली भे कम्पन होने 
लगते हैं । इन कम्पनों से मध्य-कर्ण में श्शह्ला-रुप से वतेमान 
हड़ियां के द्वारा अन्त में आश्यन्तर-कर्य के मिल्ली-निर्भित 
शवयवों के बाहर तथा अन्दर रहने वाले जल में सी कम्पन 
होने छगते हैं । इन्हीं कम्पनों से अन्त में एक प्रकार के रुआ- 
दार अशुषुज्ओं पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है जिघकी सूचना 
भ्रावणी शिरा के तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क के खुनने के केन्द्रों 
को जाती है ओर हमको शब्द का ज्ञान होता है।' 


३-भाषा का मानसिक आधार 
जैसां ऊपर कहा है, भाषा के रवरूप को समझने के लिये 
उसके भोतिक आधार का जान लेना ही पर्यात्त नहीं। उसके 
लिये भाषा के मानसिक आधार का भी सप्रकना चाहिये। 
आमोफोन के रिकार्डों के ऊपर, खुई की मदद से, जो एक 
प्रकार के परिवतेन होते जाते है उनसे चारों ओर की वायु 


भें विशेष प्रकार के कम्पन होने छगते हैं। वायु के इन 


रमन कमा अममप पे +यकमथपरपधन 


१ श्रवरन्द्रिय के चित्रों के लिये देखो--त्रिलोकोनाथ वर्मा, 'हमारे 
शरीर की रचना! ( १९२१ ), भाग २, ० २८६-३१६ | 


विनम्र 





४५ तीसरा परिच्छेद 
कम्पनों को एक फोनोग्राफ में अ्रद्धित किया जा सकता है। 
इतना होने पर सी प्रामोफोन को बोलने वाला और फोनोआफ 
को्‌ सुनने वाला देम नहीं कह सकते।| इस उदाहरण पे स्पष्ट 
हे कि बोलने तथा खुबने के साथ मानसिक व्यापार का 
कुछ झश अवश्य रहना चाहिये। एक वक्ता ओर ग्रामोफोन 
में तथा श्रोता ओर फोनोग्राफ में असली भेद्‌ यह है कि वक्ता 
ओर भ्रोता बोलने और सुनने में मानसिक शक्तियाँ को उप- 
योग मे लाते हैं, और उपयुक्त यन्‍्त्रों में चेतन्य के न होने घे 
किसी प्रकार का मानसिक व्यापार नहीं हो सकता। 

भांपधा के मानसिक आधार का विचार दे विभागों मे 
वाँटा ज्ञा सकता है :-- 
- (१) भिन्न भिन्न वर्णात्मक शब्दों के बोलने ओर खुनने 
में साथनरूप वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार | 

(२ ) शब्दों द्वारा वक्ता से प्रकट किये जाने वाले और 
श्रोता के मंन मे उत्पन्न होने वाले अर्थ या विचार | 

किसी शब्द के बोलने के पहिले यां खुनने के पीछे यह 
आवश्यक है कि हमारे मन भे कोई भाव या विचार हो | 
उदाहरणांथे, अश्न' शब्द को सुनकर हमारे मन में एक 
प्रकार का सामान्यात्मक भाव या विचार पैदा होता है 
- जिसको हम 'अ्रश्व” शब्द का अर्थ कहते है| 

एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर 
(या प्रत्यक्ष करके ) उन सब मे पाये जाने वाले जो सामान्य 
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धर्म होते हैं उनके विचार को ही सामान्यात्मक विचार 
या भाव कहा जाता है । 

आँख आदि भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा श्रुभूत ऐन्द्रियक 
ज्ञानों की तरह इस सामाच्यात्मक भाव की कोई अपनी मान- 
सिक प्रतिमा नहीं हो सकती। अतः अरूप या इन्द्रियां द्वारा 
प्रत्य्षायोग्य होने के कारण यह आवश्यक हे कि इसके 
उद्बोधन तथा स्मरण के लिये कोई ऐन्द्रियक वस्तु प्रतीक-या 
संकेत-रूप से काम में लाई जावे। शब्द्‌ एक ऐसी ही वस्तु है । 
उसका प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है। इसलिये 
चिन्तन की उन्नति के लिये शब्द ओर श्रथे का सांकेतिक 
सम्बन्ध मानना आवश्यक हे '। इसी सम्बन्ध के द्वारा परस्पर 
विचार-परिवतेन मे भी शब्द की उपयोगिता होती है । 

परन्तु यद्यपि हमारे सामान्यात्मक विचारों की कोई 
साक्षात्‌ मानसिक प्रतिमा नहीं हो सकती, शब्दों के विषय 
में ऐसा नहीं हे। शब्दों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा होंता हे, 
इसलिये शब्दों की मानसिक प्रतिमा का होना आवश्यक है । 
जिस शब्द का अथे हमको ग्ृहीत हे उसके उच्चारण के पहित्ते 
तथा झुनने पर उसका स्मरण आवश्यक है। इस रुपरण का 
अथे यही है कि उस शब्द के अनुभव के पिछले संस्कार 


१ तु०--सामयिक: शब्दादयसंप्रत्ययः”  ( न्यायपूत्रभाष्य 
२।१॥३६ )। सामयिकः ८ समयकारित३, सांकेतिक इति यावत्‌ | 
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हमारे मन में उद्वुद्ध हो जाबं। यही संस्कार प्रतिमा-रुप 
में उद्वुद्ध होकर अ्र्थों' का स्मरण दिलाते हैं। 

शब्दों का अनुभव हम तीन प्रकार से करते हैं। किसी 
शब्द के उच्चारण करने से जो श्रज्ुभच होता है उसको ओऔच्ा- 
रणिक, खुनने से होने वाले अनुभव को श्रावण, और लिखित 
शब्दों को देखने से होने वाले अनुभव को चाक्षुप कह सकते 
हैं । इनमें से औद्यारणिक अनुभव सर्व-प्रधान है। अनुभवों के 
तीन प्रकार के होने से शब्दों के संध्कार और मानसिक 
प्रतिभाये भी तीन प्रकार को होती हैं. । परन्तु हमारे चिन्तन 
में शब्दों की ओऔच्चारणिक प्रतिमात्रों का ही अधिक साथ 
रहता है 


४- शब्द! किसको कहते हैं 

मोटी रीति से विचार करने पर इस प्रश्न की आवश्य- 
कता समझ मे नहीं आती। परन्तु ठीक-ठीक सोधने पर 
प्रतीत होगा कि इस प्रश्न का सन्‍्तोष-जनक उत्तर देना सरल 
नहीं है। इस प्रश्न पर विचार करने से पह्दिले यह कह देना 
चाहिये कि यहाँ 'शब्दः से हमारा आशय '“वर्णात्मक शब्दः से 
है। और ज्ञगह भी प्रकरण के अनुसार यह समभ लेना 

१ इस विषय के विशेष विचार के लिये देखो--$. #..//७॥०6 
ओर श 7070॥0, 2/९॥:27/8 ० /2892/0/०029, परिच्छेद १३-१५ 
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ओर तम' भी बोलते है| 

(४ ) यह बात विचारणीय है कि भाषा मे शुद्ध वाक्य 
से पहिले होता है या वाक्य शुद्ध से | 
(६) किसी शब्द के अनेक भिन्न भिन्न रूप भाषा में 
प्रचलित हो धकते है। 
(७) युक्तप्रान्‍्त आदि में आमीण छोग 'ज्ञमीन' शुब्द को 
सदा 'जमीन' उच्चारण करते है । 
उपयुक्त उदाहरणों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि 
शब्द! शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थो' से किया जाता हे। 
यहाँ से श्रागे हम इन्हीं श्रथों को €पष्ट करने का यत्न करंगे। 
५-शुब्द और लिखित संकेत 
भाषा की उत्पत्ति ( परिच्छेद ७ ) के वर्णन में हम यह 
दिखलायथगे कि मननुष्य-सृष्टि के प्रारस्भ में श्रपने विचारों को 
प्रकट करने फे लिये मनुष्य बहुत-कुछ हृ्तादिसकेत से ही 
काम लेता रहा होगा, और इस प्रकार विचार-परिवतन में 
प्रकाश आदि की श्रपेज्ञा होने के कारण कई तरह की अ्रसुबिधा 
होने से ही भाषा का विकास हुआ होगा। परन्तु फाल-कृत और 
देश-कृत भ्रभ्तर के हो जाने पर भाषा-द्वारा भी विचार-परिवतेन 
नहीं हो सकता। आज-कल के देलिफोन और प्रामोफोन जैसे 
स्न्‍्जो के आविष्कार से पहिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता 
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था। उन दिनों विशेषकर वक्ता और शोता का एक ही देश 
ओर काल में होना श्रावश्यक था। इस अखुबिधा को दूर 
करने के लिये ही लेखन-कला का आविष्कार किया गया। 
परन्तु लेखन-कला के आविष्कार का सूल-सिद्धान्त एक होने 
पर भी उसका डपयोग विचारों को प्रकट करने मे एक ही 
रूप से नहीं किया गया | साज्ञात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से हमारे 
विचार दो प्रकार लेख द्वारा प्रकट किये जा सकते है | 
विचारों के साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत थे होते हैं जिनके देखते ही विचारों की तो प्रतीति हो 


जाती हे परन्तु डन॑ विचारों फे चाचक शब्दों का और उनके 
वर्णात्मक या उच्चारणीय स्वरूप का कोई पता नहीं रूगता। 
उदाहरण के लिये, ऊपर दिये गये चीनी भाषा के लिखित 
संकेत -- को ही लीजिये | इसको देखते ही देखने वाला इसके 
अथे (तीन ) को समभ लेता है, परन्तु इसका उच्चारण 
में आने वाला शाब्दिक रुप स्थान-मेद से भिन्न भिन्न दी है । 
इसी प्रकार प्राचीन मिश्र आदि देशों में प्रचलित चित्र-लिपियों 
की प्रारम्भिक अवस्था में किसी जड़ था चेतन पदाथ को 
उसके चित्र द्वारा प्रकट करते थे। उन संकेतां से पदार्थों के 
नाम का कोई पता सात्षात्‌ रीति से न छम सकता था| इस 
प्रकार की लिपि में एक.बड़ा गुण यह हो सकता हे कि उस 
देश की भाषा को न जानने वाढा भी उससे बहुत कुछ अरथे 
निकाछ सकता है। चीन.देश में प्रचलित लेख-प्रथा यद्यपि 
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अब चित्र-लिपि नहीं कही जा सकती, तो भी एक विचार के 
लिये राप्रभर में एक ही लिखित संकेत को सुरक्षित रखने 
से देशभर में एक ही प्रकार की सभ्यता के फैलाने ओर स्थिर 
रखने में वड़ी साधक हुई हे। साथ ही चिन्नलिपि भें बड़ा 
दोष यह है कि इसमें भिन्न भिन्न पदार्थों के लिये नये नये रुच- 
तन्त्र संकेत नियत करने में वड़ा गोरच करना पड़ता है, और 
गूढ विचार ओर विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी 
नहीं किया जा सकता | 

विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने का एक और 
उदाहरण, जिससे हम सब परिचित हैँ, गणित-शास्त्र के संकेत 
होते हैं; जैसे १, २, ३, ४; ), ![, [77, [ए दृत्यादि। इन 
संकेतों से भी इनके वाचक वर्योत्मक शब्दों के उच्चारण पर 
कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । द 

विचारों को असाक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत वे होते हैं जिनको देखकर पहिले विचारों के वाचक 
वर्णात्मक शब्दों का भान होता है, ओर तब उन शब्दों के द्वारा 
उनके वाच्य अ्र्थो-का वोध होता हे। इस प्रकार के लेख में 
इस वात पर दृष्टि रवखी जाती हे कि शब्द का लिखित सघ- 
रूप 'उसके उच्चारणीय स्वरूप के अ्रज्नुसार ही:होा। उद्दा- 
हरणाथ, संस्कृत भाषा के ,लिखने में इस बात का पूरा पूरा 
'ध्याव रक्खा जाता है।. परन्तु सब भाषाओं में लेख और 
'उद्ारण- में इसः प्रकार का पूराःपूरा- सांहश्य- नहीं मिलता | 


“छठे तीसरा, परिच्छेद 


ऐसा ,भी देखा. जाता.है: कि लिखित संकेत के होने पर भी 
उसका उच्चारण नहीं किया. जाता ॥ झअग्नेज्ञी भाषा में ऐसे 
सेकड़ों शब्द हैं जिनके लिखने में दिखलाये गये कई बर्णों 
का उच्चारण ही नहीं किया जाता। इल.प्रकार के अ्रनुद्वारित 
बरणों के. लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों 
में वोला जाना ही है। वे आज-कल उस प्राचीन उच्चारण 
के केवल स्मारक चिह्न ही है। उदाहरणाथ, 087९76०' 
( डादर ) में 20),, ६798] ( नाइड ) में | और 8)), 0७।॥7 
( काम ) में , 08970 ( साम ) में 9 और ) ज़च्चारण नहीं 
किये जाते। इसी प्रकार हमारी हिन्दी में 'सकता हे! 
इत्यादि में 'क' में अ' का उच्चारण नहीं होता। इसी 
प्रकार हिन्दी में शब्द के अ्रन्त मं आने बराढा अ'! नहीं 
वोला जाता | 


 ६-शब्द का उच्चरित स्वरूप 


शब्द के लिखित रूप का वणन करके, जिसका शब्द का 
दृश्य रूप सी कह सकते है, अ्रव हम-शब्द के उच्चरित-या 
भ्रवणीय स्वरूप का विचार कर प्तकते हैं। जैसा ऊपर- कह 
जा चुका है, काई भी दा मनुष्य एक ही शब्द के एक ही 
प्रकार उच्चारण नहीं करते। यह भी कहा जा सकता.हे कि 
बहुत संभव है एक ही मनुष्य एक ही- शब्द के दे बार 
विह्कुल एक ही प्रकार से उच्चारण, न कर सके। पहित्ी 
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अवस्था में, श्रर्थात्‌ जब दे व्यक्ति एक शब्द का उच्चा- 
रण करते हैं, उच्चारण का भेद श्रवरणोन्द्रिय से ग्रहण 
हो सकता है, क्योंकि दोनों की आवाज्ञ पहिचानी जा 
सकती है। परन्तु दूसरी श्रवस्था में होने वाला उच्चा- 
रण-भेद इतना कम या सुक्षम होता हे कि प्रायः वह सुनने में 
नहीं आता | 

इस प्रकार उच्चारण में भेद होने पर भी उख् शब्द के 
एकत्व मे कोई क्षति नहीं श्राती। यह केई नहीं कहता कि 
दे। मनुष्यों के एक ही शब्द के उच्चारण मे यदि भेद हे ते। वे दे 
भिन्न भिन्न शब्दों को वोल रहे हें। इससे यह स्पष्ट हे कि उन 
सिन्न भिन्न उच्चरित स्वरूपों से एक ही शब्द का निरूपण होता 
है। उनसे एक ही शब्द का आशय समझा जाता है। इसका 
कारण यही है कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न जच्चारणों में 
पररुपर भेद होने पर भी उन भे सामान्य सादश्य रहता ही 
हे। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द के 
वास्तविक उच्चरित या श्रवणीय ( या शाब्दिक ) स्वरूप से 
हमारा आश य भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के 
विशिष्ट उच्चारण से न हाकर उन सबमे रहनेवाले सामान्य 
स्वरूप से होता है । 


शब्द का यह सा भान्य उच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भे 


मानसिक शब्द-सहकार. के द्वारा, जिसका हम ऊपर वर्णन 
कर चुके है, निरुपित होता है । 


प्‌ तीसरा परिच्छेद्‌ 


७-शब्द की एकता या तादात्म्य 

ऊपर के लेख से यह नहीं समझना चाहिये कि किसी 
शब्द के केवल उच्चरित स्वरूप से ही उसका तत्त्व समापठ 
हो जाता है | ऐसा ही-यदि मान लिया जावे ते एक बड़ा दोष 
आ उपहथित होता है। अंग्रेजों के 'अच्छा” अथे वाले /2। 
( फेअर ) शब्द को ओर "किराया? अथे रखने चाले 82 
(फुअर ) शब्द को कई कई बोर उच्चारण करने से यह प्रतीत 
हेगा कि उनके उच्चारण में स्पष्ट या अध्पष्ट सूंदम विशेष- 
ताओं के दाने पर भी उनके उच्चारण का सामान्य रूप एक ही 
है | ऐसा होने पर भी उपयुक्त देनों शब्दों के एक शब्द काई 
भी नहीं कहेगा। इसी प्रकार हम हिन्दी के 'काम! (5 काज) 
और “काम! (इच्छा) जैसे दे शब्दों के ले सकते है। 
इनका उच्चरित स्वरूप-एक हेने पर भी ये दोनों भिन्न भिन्न 
शब्द हैं। यही नहीं कि उन्नका अथे भिन्न भिन्न हे, उनकी 
व्युत्पत्ति या निकास या इतिहास भी भिन्न भिन्न हे। 'काज! 
के अ्रथे में 'काम' शब्द प्राचीन 'कमैन” शब्द .से ,निकला हे; 
और इच्छाथेक 'काम' शब्द संस्कृत 'काम' ही है। इसी 
प्रकार हिन्दी के अखस! (> स० ओअश) ८ भाग और अख! ८ 
'सकन्ध, 'खुर! («सं० सर )-आंवाज़ - और “खुरः - देवता 
इत्यादि शब्दों को ले सकते है । 
. .+ इससे यह स्पष्ट हे कि किसी शब्द का स्वरूप केवल 
उसके सामान्य उच्चरित रूप या उसके भिन्न भिन्न उच्चारणों 


भाषा-विज्ञान ५६ 


के मानसिक संस्क्रार द्वारा बणेव नहों किया जा सकता | 
वस्तुस्थिति में यही नहीं कि शब्द का तत्व उसके उच्चारण 
से समाप्त वहीं हे।ता किन्तु केवल उच्चारण की दृष्टि से उसके 
एकत्व या तादात्स्य का भी निश्चय नहां किया जा सकता | 

ऊपर कहा हे कि हिन्दी काम! (£ काज़ ) और काम' 
(इच्छा) दोनों मित्र भिन्न शब्द हैं। ये दोनों भो अंग्रेज़ी. शब्द 
०४)॥ (काम -शान्त ) से, जे। हिन्दी काम! के सदृश 
ही उच्चारण किया ज्ञाता है, भिन्न हैं । साथ ही परस्पर 
उ्चारणु के भिन्न होने पर भी यह कहा जाता हे कि हिन्दी 
'काम' (- काज) ओर संस्क्रत 'कमेन! एक ही शब्द है। इस 
प्रकार उच्चारण के श्रभिन्न होने पर भी शब्दों में भेद, और 
उच्चारण के भिन्न होने पर भी शब्दों में ग्रभेद के देखे जाने से 
इस भेद ओर अभेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त कुछ 
ओर ही होना चाहिये । शब्द का श्र ही, जो कि उसका 
आन्तरिक रूप कहा जा सकता है, उच्चारण के अभिन्न होने 
पर भी शब्दों में सेद का मुख्य कारण हो सकता है' । किसी 
शब्द का श्रथे वाक्य में उसके प्रयोग के देखकर ही समझ 
मे आता है। वाक्य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके 
अथे के द्वारा तत्काल निर्णीत हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त 


१ देखेः--/रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः” ९ गोपथब्राह्मण 
११२६ )। 
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“काम! (- धन्धा) ग्रार 'काम' (इच्छा) शब्दों में एकत्व 
का. भ्रम नहीं हो सकता। कभी कभी अ्रवश्य शल्ेषद्वारा एक 
ही.शब्द से दो भिन्न भिन्न शब्दों का आशय होता है; परल्तु 
श्लेष का प्रयोग किसी उद्देश्य के रखकर जान-बूभाकर ही 
किया जाता है। 
परन्तु अ्रथे की दृष्टि से भी शब्द के तादात्म्य यां एकत्व 
का पूरा पूरा निश्चय नहीं हे! सकता। श्रथ-भेद से एकसा 
उच्चारण रखने वाले शब्दों का भिन्न भिन्न मानने के स्थान मे 
ह कहा जा सकता है कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न श्रथे रखता 
हे ॥ क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उपचारादि. अनेक 
कारणों से श्रनेकार्थ-घाची हो गये हैं| संस्क्तत का 'पाद! शब्द्‌ 
इसका एक उदाहरण है। इसके पैर”, 'चोथा भाग! इत्यादि 
अनेक अथे हे। गये हैं | इसी प्रकार 
शुरु > शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ 
अथे > घन, अ्रभिप्राय, काम 
अड़ः - चिह्न, सख्या, गोद 
गुण > स्वभाव, कौशल, रस्सी, सत्त्व-रजस्‌:तमछ्‌, 
गुणा, इन्द्रियों के विषय, फायदा ' 





, १ देखो;--“अथनित्यः प॑रौत्ञेत केनचिद्‌ बृचितामान्येन'' ( निरुक्त 
'२११ ) | “पादः पद्मते;। तन्निधानात्पदम | पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः | 
' ग्नागपादसामान्यादितराणि पदानि |? ( निरुक्त' २७ )| 
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इत्यादि शब्दों के जानना चाहिये। यह भी आवश्यक 
नहीं कि ऐसे शब्दों के श्र्थों में उपचार श्रादि के द्वारा पररुपर 
संबन्ध सदा स्पष्ट ही हो। केवल अश्रथे की दृष्टि से विचार 
करने पर ऐसे शब्दों भे सन्देह रह ही जाता है कि उनका एक 
ही शब्द कहना चाहिये या अनेक | 


ऐसे सन्देह के निवारण करने का उपाय यही है कि हम 
विवादास्पद शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार कर। 
साधारणतया प्रत्येक शब्द अपना इतिहास रखता है। हमारी 
भाषा का वहुत कुछ अश पिछली पीढ़ो की भाषा के अनुकरण 
के द्वारा सीखा जाता है। ऐसा भी होता है कि एक जाति 
दूसरी ज्ञाति की भाषा से कुछ शब्द उद्धृत कर ले; उन शब्दों 
का इतिहास उस जाति की भाषा भें मिल सकता है। परन्तु 
ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक विह्कुल नया शब्द 
जिसका कोई प्राचीन स्थरुप न हो किसी भाषा में एकाएक 
प्रचछ्तित हो ज्ञाचे | 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि एक शब्द का तत्त्व केवल 
, उसके सामान्य उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो जाता। 
उसका ठादात्म्य उसके अथें पर, जो वाक्य म॑ अन्य शब्दों के 
साथ उसके सम्बन्ध से प्रकट होता है, और इतिहास भे किसी 
प्राचीन शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित होता है। इसी 
ऐतिहासिक सस्वन्ध के कारण ऊपर दिये हु हिन्दी 'काम! 
(“काज) और संस्कृत 'कर्मन” के! हम एक शब्द कह सकते हैं। 


५९ तीसरा परिच्छेद 
८--भाषा का प्रारस्भ वाक्‍्यों से हुआ है 
ऊपर कहा गया है कि किसी शब्द के तादात्य के निशीय 


+ 8०३०७ ९... 


की जो धरम व्यक्ति या स्वतन्त् चरमावयव हे 
उसके हम विचार कह सकते हें 


भावों! में विश्लेषण या विच्छेद कर सकते है। परन्तु यह 


रखी अकार भावः भी 'चिचारः से इ्थक्‌ स्वतन्त्र सीति से 
दैमारे सन में रह सकते हैं रेसलिये भावों? हे स्वतन्च' 
स्थिति को योग्यता न होने सन कल कक ही हमको अपने चिन्तन 
सर 5 


है 8०-... “अथेदमान्तर शर्न सृक्षमवागात्मना स्थितम्‌। ब्यक्तये 
पनल्य रुपस्थ शब्दस्वेन नि( वि )वर्तते (” ( वाक्यपदीय १११३ )| 
२ यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रस्धों में विचार? शब्द से आशय 'वाक्या- 
त्मक या उद्द श्य-विधेयात्मक? विचार से है, ओर प्रसज्धों में यह 
रेस पारिभाषिक अ्! के स्थान में पाधारण अथ से मयुक्त किया 
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की चरम व्यक्ति (या स्वतन्त्र चरमावयव ) विचारों” को ही 
मानना चाहिये' | 
. “भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस विचार! का ही' वाक्य 
कहा जाता है। इसलिये हमारे चिन्तन का आरम्भ वाक्य 
से ही होना चाहिये। दूघरे शब्दों मं, हमारे चिन्तन की 
चरम व्यक्ति (या स्व॒तन्त्र चरमावयव ) वाक्य ही हैे। सकता 
है। हम वाक्यों मे ही सोचते हैं। क्‍योंकि यद्यपि हमारे 
“विच्ार्रें! का उद्श्य, विधेय ओर उनके जोड़ने की क्रिया (या 
उनका तुलनात्मक खंबन्ध) में काट्पनिक विभाग किया जा 
सकता है, हमारे तात्पय की दृए्टि से उद्देश्य आदि की चस्तु- 
स्थिति में काई स्वतन्त्र सा नहीं होती। तात्पय समस्त 
वाक्य में ही रहता है, न कि पृथक पृथक शब्दों में*। 
इसलिये यह कहा जा सकता हे कि भाषा का पारम्भ, 
पृथक पृथक रहने वाले इकले शब्दों से न होकर वाक्य से ही 
होता है। वाक्य से अप्तस्वद्ध इकले शब्दों की स्थिति शब्दकेाश 
में पाई जाती है। परन्तु केशकार के! भी शब्दों का अथ स्पष्ट 
करते हुए वाक्य का स्वरूप देना पड़ता है। पृथक पृथक 


7 बार... 





'राभाांमांधभाणाी या आंधी ला आरा 


१ तु०-- शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतोडथर्य मविष्यति,। विभागैः 
प्रक्रियमिदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ||? ( वाक्यपदीय २१३ )। 
. २ तु०--“पदसमूहो वाक्यमथपरिसमाततो? ( न्यायवात्स्थायनभाष्य 
२।१॥२५५ ) | 
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शब्द अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं--हमारे ऐसे सोचने का 
पक कारण यह है कि हम लेख में वाक्य के शब्दों के पृथक 
पृथक्‌ स्थान छाड़कर लिखते हैँ। परन्तु तात्पय-भेद से वाक्‍्य- 
गत शब्दों के उच्चारण में हाने वाले छहजे के भेद पर दृष्लि 
देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वाभाविक भाषा भे शब्दों 
को वाक्य से पृथक स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती । छहजे के 
लिये, भिन्न भिन्न शब्दों के स्थान में, हमारी दृष्टि वाक्य पर 
ही रहती है। भाषा के प्रयोजन पर भी दृष्टि डालने से यही 
सिद्ध होता हे कि वाक्य को ही भाषा की चरम व्यक्ति होना 
चाहिये । भाषा का प्रयोजन वक्ता के तात्पये के! प्रकट 
करना ही होता है। और वाक्य के बिना हमारा कोई विचार 
प्रकट ही नहीं किया जा सकता | 


भिन्न भिन्न शब्दें। का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध हे 
जैसा वर्यों आर अक्षरों का शब्दों के साथ। हम एक शब्द 
का अनेक वर्णों में विश्लेषण कर सकते हैं; परन्तु यह काम 
वर्ण-विषयक अनुसन्धान करनेवाले का ही हे सकता है, न 
कि वक्ता का) इसी प्रकार एक वाक्ष्य का शब्दों में विश्ले- 
षण किया ज़ा सकता है; परन्तु यह काम भी एक चैयाकरण 
का न कि चक्ता:का हो सकता है।! - 





+ $ ७» (॥५!$० ११ +?9 ४3७ है. + 


',. £सु०--' पदे:न-वर्णा विचन्तें वरणेंष्ववयवर इव वराक्यात्दांत्ाल 
मत्यन्तं प्रविवोको न कश्चन ||”, “यथा पदे विभज्यन्ते उप्रकृतिप्रत्ययो> 


भाषा-विज्लान ' ६२ 

वाक्य कितना ही बड़ा है सकता है। वह एक अक्षर 
का भी है सकता है, जैसे 'चल !', हाँ; ओर अनेक शब्दों से 
भी बन सकता है। आवश्यक बात यह है कि उसके द्वारा 
वक्ता का पूरा अप्िप्राय प्रकट होना चाहिये | 


इसी सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जाता है कि 
' अत्येक साथेक स्व॒तन्त्र शब्द का आरस्म वाक्यों से हुआ हे। 
आरम्भ भें या ते वे वाक्य के अ्रभिप्राय से प्रयुक्त किये गये 
होंगे या वाकय-रूप से ही रहे होंगे। 

भाषा की प्रारस्मिक दशा में वाक्य का स्वरूप हस्तादि- 
सकेत ओर शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योंकि भाषा 
की प्रारम्मिक दशा में हस्तादि-संक्रेत को बहुत प्रधानता 
रहती है। उस अवस्था में हस्तादि-संकेत ले पृथक शब्द का 
कोई स्वतन्त्र अथे नहीं हो सकता। देने मिलकर समस्त- 
रूप से ही तात्पये के! प्रकट कर सकते है | 

वाक्य में से शब्दों की कल्पना अन्वय शऔऔरर व्यतिरेक के 
द्वारा इसी प्रकार कर ली गई है जैसे शब्दों के अन्दर प्रकृति 
दयः। अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपवश्यते |!” (वाक्यपदीय १॥७३ 
तथा २|१०) “एवं चर निरंशसेव वाक्यं वाचकमित्येव युक्तम्‌ ।” 
तथा “तस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकममिन्नस्थभावकं वाक्यम्‌। तद- 
बुधबोधनाव पदविभाग: कल्पित:[” ( पुण्यराजकृत वाक््यपदीय की 
टीका २।१२ तथा २४८ )। 
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(या धातु) और प्रत्यय की । जिस प्रकार एक धातु से बने 
हुए सिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न अथों के होते हुए भी 
एक मूलाथै पाया जाता है और इससे उन सब की मूलछ-भूत 
धातु की कल्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार भिन्न भिन्‍न 
वाक्यों भें एक ही शब्द के प्रयोग के। बार बार देखकर एक 
स्व॒तन्त्र शब्द की कल्पना कर ली गई हे। 

भाषा की प्रारस्मिक दशा का श्रच्छा उदाहरण उत्तरीय 
अ्रमरीका के आदि-निवासियों की भाषाओं में मिलता हे। 
उनमें हज़ारों ऐसे वाक्य हैं जिनमें से पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों की 
कटपना अब तक नहीं की गई है। उदाहरणाथ्, उन्हीं लोगों 
की चेरोकी (070०0!) भाषा में तेरह वाक्‍्य-स्वरूप क्रियाय 
ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के 'घोने' के अथे में आती हें; 
जैल्ले (सिर धाना!, 'हाथ घोनाः, अपने के। घाना' इत्यादि। 
परन्तु उन तेरह क्रियाओं में से अब तक केवल 'घेने! अथे के 
रखने वाली एक स्वतन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गई हे |" 


९--व्यवहार-दृष्टि से शब्द भाषा की 
चरम व्यक्ति है 
ऊपर कहा गया हे कि तात्पय की दृष्टि से वाक्य ही भाषा 
की स्वाभाविक अवस्था में उसकी चरम्र व्यक्ति हे सकता हैं, 


१ देखा-20007, ॥6/40 /८02772८5, १० २६ 
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और इसी लिये यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ 
वाक्‍्यों से, न कि इकले शब्दों से, हुआ होगा। ते भी, ऊपर 
कहें के अनुसार, जैसे शब्दों से पृथक बर्णों को स्वतन्त्र स्थिति 
न होते हुए भी शब्द का वर्णों में विश्लेषण किया जा सकता 
है, इसी तरह वाक्य का विश्लेषण भी, समझने के-व्यावहारिक 
उपयोग के दृष्टि मे रखकर, शब्दों में किया जा सकता हे । 


उपयुक्त दृष्टि से शब्द भाषा की सब से स्पष्ट चरम व्यक्ति 
है। साधारण परिचित पदा्थों के नाम बहुत करके इकले 
शब्दों के होते हैं; जैसे घाड़ा', 'गाय!, 'घर!, 'मनुष्य' इत्यादि । 
यही बात बहुतले गुणों के नामी के विषय में कही जा सकती 
हैं; जेसे 'काला', 'हरा?, 'खट्टा, 'मीठा?, “चिकना, कड़ा! 
इत्यादि। गुणों आर पदाथों के विषय में जे हमारा अ्र्ुभव 
आर ज्ञान होता हे उसके हम उनके नामों के दाग ही स्मरण 
रखते हैं । 

मनुष्य की ज्ञान-वृद्धि मे भाषा से सबसे अधिक सहायता 
मिलती हे। एक बच्चे के विषय में जब वह बोलना सीखता 
है यह स्पष्ट देखा जाता है कि उसके शान की उन्नति माता 
पिता आदि के शब्दों के अज्ञकरण से-सीखे हुए पृथक पृथक्‌ 
शब्दों के द्वारा ही होती है ।-बचपन के वाद भी नये वये ज्ञान 
की दृरद्धि नये नये शब्दों के द्वारा ही होती है|. 

विदेशी भाषाश्रों के सीखने मे शब्द-संग्रह श्र बड़े-बड़े 
शब्द-केर्शा से. बहुत कुछ सहायता ली जाती-है | 
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शब्दां के वर्णन में प्रायः कहा जाता हे कि वे वाक्य के 
स्वतन्त्र चरमावयव होते हैं। इसी प्रकार वाक्य के विषय में 
भी अक्सर यही समझा जाता है कि वह शब्दों के समुत्चय 
से बनता है। 

साधारणतया शब्दों का भाषा की चरम व्यक्ति होना 
इससे भी सिद्ध है कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिचित 
भाषा के एक वाक्य का शब्दों में चिच्छेद करने के कहा जावे 
ते सामान्यतया उनके इसमे कोई सन्‍्देह नहीं होगा कि 
कौन शब्द कहाँ खत्म होता है ओर कहाँ से शुरू होता है, 
और वे सब उस वाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में 
विच्छेद कर देंगे | 

, परन्तु अनेक दशाओं में इस प्रकार वांक्य का पदच्छेद्‌ 

करना सरल नहीं होता। कभो कभी इसका निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और 
कहाँ समाप्त होता है। प्रायः यह देखा जाता हे कि छापने 
और लिखने में शब्दों के बीच में कुछ अन्तर छोड़ दिया जाता 
है। यह.कहा ज्ञा सकता है कि यह अन्तर उद्चारण में शब्दों 
के बीच में होने वांले विराम के अनुसार ही होता है। बहुत 
करके इस कथन के ठौक होने पर भी यह ठोक नहीं कि सदा 
ही ऐसा होता हो । लिखने में पृथक पृथक्‌ लिखे हुए शब्द्‌ 
प्रायः मिलाकर भी वोले.जाते हैं। संस्कृत ओर फ्रेंच जैसी 
भाषाओं में तो, जिनमें शब्दों में सन्धि हो जाती है, भायः 

््‌ 
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शब्द विना किसी विराम के बोले जाते है। ऐसी अवस्थाओ्रों 
में वाक्य के पदच्छेद करने में कठिनता हे! सकती हे। 

किसी भाषा के। लेख की सहायतां के विना केवल मोखिक 
रीति से सीखने वाले लेग उस भाषा की श्रनेक उक्तियों को, 
उस भाषां की रचना के समझे विना ही, कश्ठस्थ ऋर लेते 
है। ऐसे लोग उस भाषा के शब्दों का विच्छेद्‌ प्रायः ठीक 
ठीक नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि स्वाभाविक 
भाषा भे प्रायः व्यवहार में आने वाल्ली उक्तियों ( या वाक्यांशों 
या शब्द -सपुदायों ) के बोलने में कोई विराम शब्दों के धीच 
भें नहीं होता। भाषा के साहित्य-संपन्न होने पर उसके 
लिखने ओर छापने मे शब्दों का ठीक ठोक विच्छेद दिखला 
दिया जाता है। इसी से शिक्षित लेगों की बोली पर भी 
कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, ओर वे अपने उच्चारण में शब्दों 
के ठोक ठीक पृथक्‌ उच्चारण का ध्यान रखते है। परन्तु 
अशिक्षित लेग अ्रनेक शब्द-समुदायों को मिलाकर ही नहीं 
बोलते, किन्तु उनके एक शब्द ही समभने छगते हें। 
उदाहरणाथे, श्रेग्नेज़ी भाषा के [70 फ़ 00 ए07 00 १ («शाप 
कैसे है ? ) के सवेसाधारण 0४ 0१7९-00 था £0फणए- 
0000 इस प्रकार एक शब्द के सदश बोलते हैं। इसी 
प्रकार हिन्दी में 'सब 4 ही”, 'जब + ही! इत्यादि के स्थान में 
'सभी?, जी! इत्यादि बोला जाता हे । 

साहित्य-शुल्य ओर वेयाकरणों के नियमों के बन्धनों से 
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रहित भाषाओं में ते शब्दों का विच्छेद करना और भी 
कठिन होता है। अनेक शब्द पर€पर इतने गुथ जाते हैं कि 
उनमें कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त 
होता है यह कहना वड़ा दुष्कर हे। जाता है| 
१०--समस्त शब्द और विभकत्यरथक्र अव्यय 

ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा 
चुका हे ओर जिनकी रचना श्रच्छी तरह समभी जा चुकी 
है कमी कभी समस्त शब्दों ओर हिन्दी 'का', 'के! इत्यादि 
के सदश शब्दों के पीछे (या पहिले) आने वाले 
विभक्‍त्यथेक अ्रव्ययों के विषय में पदच्छेद करने में कठिनता 
प्रतीत होती है । 

भाषा के विकास भे समास से बड़ी सहायता मिलती 
हैं। संक्षेप और सुविधा के उद्दश्य से दो या अधिक स्वतन्त्र 
शब्दों के समा त के द्वारा मिला देने से एक शब्द का रूप 
प्राप्त हे जाता हैे। इसी से उनमे उच्चारण-संबन्धी परि- 
वतेन की श्रधिक संभावना होती है। कभी कभी यह परिवतेन 
इतना अधिक हो जाता है. कि समस्त शब्दों के वस्तुतः एक 
शब्द ही समभने छंगते हैँ; और उनमे कितने शब्द मिले हुए 
हैं यह कहना कठिन है जाता है। उदाहरणाथे हिन्दी के 
'सैत' ( 5 सपत्नो), 'सलूना? (+ सलवण), 'सोना! (-खुबर्ण), 
'साढ़े! (८ सा ), 'पैन! (८ पादान) इत्यादि शब्दें के ही 
लीजिये। इनका अनेक शब्दों ले बनना स्पष्ट नहीं दीखता। 
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परन्तु कभी कभी दे या अधिक पृथक (या असमस्त ) 
शब्दों के समुदाय म॑ ओर समस्त शब्दों में ठोक ठीक भेद्‌ 
करना असस्भव-सा हो जाता है। श्रेश्रेज्ञी भाषा में समास से 
अभिव्राय प्रायः शब्दों के ऐसे समुच्चय से दोता हे जिसके 
लिखने ओर छापने भे शब्दों के बीच मे कोई अन्तर नहीं छोड़ा 
ज्ञाता, जेसे 080)700॥6 (> रीढ़ ), 77]]800॥6 ( « चक्की 
का पाट ) या शब्द संयाजक-रेखा (-) से जुड़े हो, जैसे 
]270-॥698706४ (< प्रसन्न ). 3720-70॥, ॥॥%॥॥- 
0/-7००/ (“लड़ाई का जहाज़)। संयोजक-रेखा से युक्त 
शब्दों के इतिहास ओर व्यवहार की परीक्षा से यह बात धश्पष्ट 
है कि इनमें सयोजक-रेखा का लिखना या छापना किसी 
नियम पर आश्रित न होकर वहुत कुछ मनमभाना ही होता 
है। इनसे मिलते-जुलते बहुत-ले शब्दों में सयोजक-रेखा 
नहों लिखी जाती। 

उच्चारण मे स्वर या लहजें के द्वारा समध्त शब्दों के 
असमरुत शब्द-सप्तुदायों से अवश्य पृथक किया जा सकता 
है। उदाहरणाथ, एक गाने वाले यूरोपीय पत्ति-विशेष के 
अथे में प्रयुक्त समस्त 0)807070 शब्द के अ्रसमस्त 080॥ 
0770 (काला पक्षी) से स्वर के भेद से ही पृथक समझा 
जा सकता है। )8 ॥0/88 8 (ए० ए९४7'8 0]0 (-थह 
घोड़ा दे! साल का है) और 7"॥8 ॥0786 [8 & ६५४० -ए88/- 
0(0......इन दोनो वाक्‍यों में भी स्वर के द्वारा समास अस- 
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मास के निश्चय करने में सहायता मिलती है। इस जगह 
सयोजक-रेखा लिखने मे समस्त शब्दों के छहजे के! चोतित 
कर देती हे। इसके विपरीत, अनेक शब्दू-समुदाय ऐसे होते 
है जिनके उच्चारण के लहज़े से तो यह प्रतीत होता है कि 
उनके एक समरुत शब्द समझना चाहिये, परच्तु लिखने में 
न ते उनके समस्त शब्दों की तरह जोड़कर ही लिखा 
जाता है और न उनके बीच में संयोजक-रेखा ही लिखी 


जाती हे, जैसे :-- 
6 0698 0 &)] ६7४0९8 8 '*******' 
(+'“'“*“खब से श्रेष्ठ तिजारत हे ) 


796 ॥0086 07 4,0"8. 

इसी प्रकार [07800॥ (> सचप्ठ॒ुच) शब्द के विषय में 
काई पूछ सकता है कि इसको एक शब्द्‌ क्‍यों भानना 
चाहिये | पहिले इसके दो शब्दों म॑ं लिखते थे। यदि यह 
एक शब्द है, तो 07 ००77७७ (>वाघह्तव में) दो शब्द्‌ 
क्यों हें? 

इसी प्रकार उ्दे में 'वन्देवरुत', 'रूबरु/(> साभने) इत्यादि 
फारसी शब्द्‌ एक एक शब्द ही माने जाते है | परन्तु यह प्रश्न 
रह जाता है कि क्या फारसी में भी ये एक-शब्दवत्‌ माने जाते 
है या 'बन्द+ओ+बस्त” और “रू+ब+₹ु? से बनने के 
कारण तीन तीन शब्द। हिन्दी मं भी. यह विचारणीय हो 
सकता है कि “ध्यान धरना), 'काम आना!, 'राह चलना! 
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इत्यादि को समस्त मानना चाहिये या श्रसमझ्त । लिखने 
में तो इनके अ्रसमस्त ही लिखते है । 

संस्कृत जैसी विभक्ति-युक्त भाषाओं में, ज़िनम भिन्न भिन्न 
कारकों ओर लकारों के लिये तथा भिन्न भिन्न बचनें श्रादि 
के लिये भिन्न भिन्न प्रत्यय होते हैं, साधारणतया समस्त 
और असमस्त शब्दों का भेद तत्काल प्रतीत हा जाता है, 
क्योंकि समास मे विभक्ति केवल अन्तिम शब्द के आगे ही 
लगती है। शब्दों का इस प्रकार सम्ास करना संस्क्षत भाषा 
में अति प्राचीन समय से पाया जाता है। समासों का 
विशेष लक्षण स्त्रर की एकता और अ्रन्तिम शब्द को छोड़- 
कर अन्य समस्त शब्द या शब्दे। का विभक्ति-रहित होना ही 
हैे। परन्तु कभी कभी ये छत्षण लौकिक और विशेषतः 
वैदिक संस्कृत में समासों में नहीं पाये जाते। उदाहरणाथे, 
'मातरापितरा' ग मित्रावरुणा' ) '(इन्द्रावस्णी' 'यावापृथियी/ 
इत्यादि समस्त शब्दों में उपयुक्त दोनों बात नहीं पाई जातीं। 
वैदिक व्याकरण के अलुसार ऊपर के उदाहरणों मे 'मित्रा' 
आदि के अन्त भें दीघे 'ग्रा' लेकिक संस्कृत के द्विवचनाथैक 
औ! का ही स्थानीय है। यही नहीं, कभी कभी वैदिक 
संस्कृत भे समस्त शब्दों के बीच भें अन्य शब्द भी आ जाते 
हैं; जेसे 'नरा चा शंसम' ( ऋग्वेद १०६७३ ) ८ नराशंसम्‌ | 
वा । यह स्पष्ट है कि ऐसे उदाहरणों मे समस्त और असमसरूत 
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शब्दे! का भेद्‌ करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ 
'देवानाप्रिय/,' “मातुः्णसा?' इत्यादि श्रह्वक्समासों के 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

'का', का”, 'की', "ने! इत्यादि विभक्तूयथेक अव्ययों के 
हिन्दी में शब्दों का भाग मानना चाहिये या नहीं, इस बात 
का कोई सर्व-सम्मत निर्युय अभी तक नहीं इआ है। केई 
इनके! शब्दों खे सदाकर और कोई पृथक ही लिखते हैं। 
सामान्यतया पृथक्‌ लिखने वाले सी प्रायः स्वेनामां के साथ 
सटदाकर लिखते है, यद्यपि इस भेद-सभाव का कोई विशेष 
कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि लिखी जाने 
वाली और अतणएव अपने बोलने वालों द्वारा परोत्षित भाषाओं 
में भो पदच्छेद करने के विषय में कभी कभी संदेह हो सकता 
है। फिर असभ्य लोगों की भाषाओं के विपय में तो, जो 
अब तक लेख में नहीं आई है और जिनमें अभी तक 
प्रारस्सिक खोज भी नहीं हुई हैं, कहना हो क्या है। उनमे 
पदच्छेद कश्ना कितना कठिन हे इसके कहने की श्राव- 
श्यकता नहीं | 





१ देखो :--“दिवानांप्रिय इत्यत्र च षष्ध्या अलुग्बक्तव्य:” ( वात्तिक 
६।३।२१ )। 
२ देखो ;--''विभाषा स्वस॒पत्यो/? ( अश्टाध्यायी ६३|२४ ) | 
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११--शब्द का बाच्य क्‍या होता है ! 

शब्द के चुन मे प्राय: बहुत लोग ऐसा कहते है कि शब्द 
हमारे चिन्तन के 'भाव'-रूप स्वतन्त्र चरमावयव का निदेशक 
होता है। इसी प्रकार वाक्य के विषय में कद्दा जाता हे कि 
शब्द-सशुचय-रूप वाक्य हमारे भावों? के समुच्चय का निर्देश 
करता है | क्‍ 

भाषा का प्रारस्प वाक्‍्यों से हुआ हे इसका प्रतिपादन 
करते हुए हम कह चुके हैँ कि 'विचार' से पृथक्‌ स्वतन्त्र 
रीति से 'भाव' हमारे भन मे नहीं रहते। परन्तु शब्द के उप- 
युक्त वरन भें भावों! की दमारे मन में स्वतन्ज्र स्थिनि मान 
ली गई है। ऐसे मानने का कारण पश्चिमीय त्क-शासत्र का 
चिन्तनाशुवाद दी है। यह वाद आज-कल नहीं माना जाता। 


प्राचीन ताकिक लोग इसके मानते थे। इस वाद का खण्डन 
करने से पहिले हम इलका स्परूप बतलछाते है। 
चिन्तनाणु-वाद का आशय यह हे कि ह्स अपने चिन्तन 
का कुछ स्व॒तन्त्र स्थिति रखने वाले अन्तिम भागों मे, 
जिनके हम “भाव फह सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। 


ये भाव! हमारे मन भें पृथक्‌ पृथक रहते है ओर सोचने भे 
किसी प्रकार इकट्ठें हे जाते है। जेवन्स (7०ए०॥8) महाशय 
कहते है :-- “केबल-ग्रहण से आशय मन की उस क्रिया से 
है जिसके द्वारा हमके किसी पदाथ का भासमात्र होता है, या 
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जिसके द्वारा हमारे मन मे किसी पदाथे के विषय मे प्रत्यय, 
भाव या दृत्ति पेदा होती है। इस प्रकार "लोहा शब्द से 
हमारे मन में एक दृढ़' और बड़े काम की धातु का ध्यान आ 
ज्ञाता है, परन्तु यह शब्द लोहे के विषय में कुछ नहीं बतलाता 
और न उसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना ही करता है| 
(दिचार मन की दूसरे प्रकार की क्रिया हे। इसमें केवल- 
गअहण से पदाथों के विषय में प्राप्त हुए दो भाव! या परत्ययों? 
की यह निश्चय करने के लिये तुलना की जाती हे कि वे 
परस्पर मिलते हैं या नहीं ।” यही विद्वान आगे कहते हैं कि 
इस प्रकार के उद्देश्य-विधेयात्मक “विचारों? को हम मन की 
एक तनिशाय नाम की तीसरे प्रकार को क्रिया के द्वारा इकट्ठा 
कर लेते हैं। इस प्रकार उपयुक्त चिन्तनाणुवाद के अजुसार 
मन में केवल-प्रहण, विचार ओर निर्णय नाम की तीन प्रकार 
की क्रियायें एक एक के पीछे स्वतन्ञ-रूप से हे। सकती हैं। 
परन्तु विचार-प्वेक देखने पर मन की क्रियाओं ओर 
चिन्तन के प्रकार के विषय में यह बाद ठीक नहीं भालूम 
होता। आज-कन्न पश्चिमीय तर्क-शास्त्र में ऐसा न मानकर 
यह भाना जाता है कि हमारे भावों की उत्पत्ति में, (विचारों! 
में और निर्णय में स्वतन्त-रूप से पृथक प्ृथक्‌ रहने बाली 
और एक के पीछे एक करके आने वाली क्रियाय नहीं होतीं । 
किन्तु इन सब में चस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया या व्यापार 
की उन्नति ओर विकास होता है। बस्तुतः देखा जावे ते 
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किसी पदाथे का केवल-प्रहणु भी तद्विषयक “विचार के 
विनां नहीं होता ।' लोहे के विषय का 'भांच' भी तह्विषयक 
ऐसे 'विचारों' से ही होता है कि लाहा कड़ा, भारी आदि 
होता है | 

इसलिये जैसा हम ऊपर कह चुके हैं भावों! की 
'विचार” से पृथक मन में स्वतन्त्र स्थिति न मानकर यही 
मानना चाहिये कि “भाव! हमारे चिन्तन में पृथक्‌ रहने के 
अयोग्य काव्पनिक अश-मात्र होते है | 

इसलिये इस अधिकरण के आरम्भ मे दिया हुआ शब्द 
का वर्णन ठीक नहों हो सकता। हम शब्द के चिन्तन के 
'भाव'-रूप स्वतन्त्र चरमावयवों का निरुपक न कहकर यही 
कह सकते हैँ कि शब्द्‌ भाषा की उस चरम व्यक्ति को कहते 
हैं. जिसका सम्बन्ध अथ-दृष्टि से एक वाक्य के द्वारा प्रकट 
किये जाने वाले 'विचार” के एक अश से होता है । 

१२--श्रवणीय रूप की दृष्टि से शब्द का वणन 

ऊपर कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक या ओतब्य रूप 
को दृष्टि मे यदि रकखा जावे ते। अक्षरों या वर्यों के समुदाय 
विशेष को शब्द कहा जा सकता है। यहाँ इतना ध्यान भे 
रखना चाहिये कि एक शब्द में अनेक वर्णों का होना आव- 





१ तु०--वाक्यभावमवाप्तस्थ साथकस्यावबीधतः | संपद्यते शाब्द- 
बोधो न तन्मात्रस्य बोधतः ॥” ( शब्दशक्तिप्रकाशिका १२ )। 
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श्यक नहीं। केवल एक वर्ण से भो शब्द बन सकता है। ओर 
उसमें अनेक वर्ण भी हो सकते हैं। अतण्व केवल घर्णों या 
अत्तरों के सहारे किसी वाक्य में किसी शब्द की इयत्ता का 
निर्धा'ंसर्ण नहीं किया ज्ञा सकता | 

हाँ अथ पर दृष्टि देने से किसी वाक्य या समास में कोन 
शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहां समाप्त होता है इसके 
निर्धारण करने भें बड़ी सहायता मिल सकती है। 


१३-प्रकृतिप्रत्यथयोगात्मक दृष्टि से 
शब्द का वर्णन 


कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक 
प्रकृति शोर एक या अ्रधिक प्रत्ययों से बनता है। भाषा के 
विकास और स्वरूप को समभने के लिए प्रकति और 
प्रत्यय के भेद को जानना बड़ा ही आवश्यक है। प्रत्येक 
शब्द प्रकति और प्रत्यय के मेल से वना है इस कथन की 
जड़ में शब्दों की रचना के सामान्य इतिहास के विषय में एक 
विशेष सिद्धान्त ऋलकता हैे। इसका विशेष चिचार भाषा 
की रचना ( परिच्छेद ४ ) पर विचार करते हुए हम करंगे। 
यहाँ हमारा उद्देश्य प्रकृति और प्रत्यय के भेद को उदाहरण 
द्वारा दर्शाते हुए केवल इस बात पर विचार करने का है कि 
प्रक्ृति-प्रत्यय-भेद के द्वारा हमको एक वाक्य के शब्दों की 
इयत्ता के निर्धारण करने मे सहायता मिल सकती है या नहीं । 
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प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों के वर्ग पाये जाते है. जिनका 
कुछ अंश बिल्कुल या ऊगभग एकसा होता है और जिनके 
श्रथों में भी परस्पर संबन्ध स्पष्ट होता हे। उदाहरणाथे, 
श्रेग्नेजी के 0086 (- मूल्य, छागत), ०08(8,008072, ९०४/ 
इन शब्दों को लीजिये। इनमें 2080 इतना अश सबसे वते- 
मान है ओर प्रत्येक शब्द के श्र्थ के मुख्य अंश का बतलाता 
है। साथ ही-॥2,-ए आदि का गौण होना स्पष्ट है। 
इनमें ००४४ के हम मोलिक अंश था प्रकृति कह सकते है, 
ओर-8 आदि को प्ताधक अंश या प्रत्यय | ईंसी प्रकार 
संस्कृत भे 'चलति', 'चलसि!, चलितुम!, 'चलितव्यम! इत्यादि 
उदाहरणों को जानना चाहिये। इसलिये यह स्पष्ट है कि 
एक वाक्य भे भिन्न भिन्न प्रकृतियों और प्रत्ययों के पता 
लगा लेने से उसका पदच्छेद बड़ी सरलता से किया जा 
सकता है| द 

परन्तु प्रकृति-प्रत्यय-मेद से भी समासो में शब्दों के 
विच्छेद करने की तथा उनकी इयत्ता के निर्धारण करने की 
कठिनता पूरी पूरी दूर नहीं हो जाती । यही दशा उन शब्दों 
के विषय भे होती है जिनमे प्रकृति और प्रत्यय का भेद्‌ हम 
नहीं कर सकते। इस अशक्तता का कारण या तो यह हो 
सकता हे कि किसी शब्द मे धीरे घीरे उसके प्रत्यय-सांग का 
हास होकर केवल प्रकृत्येश ही शेष रह जाता है या उस शब्द 
में कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो । उदाहरणाथे, सरुक्ृत अरस्ति! 


| 


9७ तीसरा परेच्छेद 


और अग्रेज़ी 8 दोने| एक ही शब्द के दो रुप हैं। इनमे यह 
स्पष्ट है कि |5 केवल 'अस? का स्थानीय है और इसमें प्रत्य- 
यांश बिल्कुल लुप्त हो गया है। इसी प्रकार हिन्दी 'चल', 
“हट” और अग्रेज़ी ०0०४६ में अब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह 
गया है। दुसरे प्रकार के शब्दों के उदाहरण के लिये जिनमें 
कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो हम अग्रेज़ी के 0४७ (>गढला 
घांट कर मार डालना ), और 2०४ शब्दों के ले सकते हें। 
87776 शब्द का घरारम्भ एक बक (3077९) नामक आइरिश 
मनुष्य के नाम पर हुआ है। यह डाक्टरी चीर-फाड़ के लिये 
लाशों के बेचने के निमित्त भन्नुष्यों को मार डारूता था। 
१८२६ इसवी में इसके फाँसी दी गई । 228 शब्द की कर्पना 
हालैण्ड देश के रसायन-शास््तज्ञ जें० बी० फान हेह्मोन्द 
(4. 8. ए७॥ प्श॒त0760, १५७७--१६४४ ) नामक विद्वान्‌ 
तनेकी थी। 
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उस पर आश्रित न होकर अपनी प्ृथक्‌ स्थिति रखता है। 
उदाहरणाथ, मेसम ठण्डा होने छगा! (८ 76 फ़8४४॥87! 
0९९४7 80 0९ ८०१ ) के स्थान में चीनी भाषा में आकाश- 
वायु ठंडा प्रारम्भ-हो ना-उठना-आना' (5 पि९३४एश/-क्ष' ०00 
0९९॥-78९-00॥0? ) के समानाथेक अविभक्तिक और 
प्रकृति-प्रत्यय-विभाग-रहित स्व॒तन्त्र शब्दों का प्रयोग करना 
पड़ता हैे। 

इसके विरुद्ध तुकी जैसी भाषाओं में वाक्य द्वारा प्रकट 
किये गये 'भाव' स्पष्ट ओर स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे 
से बिलकुल असबद्ध ओर पृथक नहीं रहते । प्रकृति या धाठु 
अपने रुप में र्पष्ठतया स्थिर रहता है। इसी प्रकार संवन्ध- 
द्योतक प्रत्यय भी अपने रूप के स्पष्ट रखता हे। ऐसा होने पर 
भी प्रकृति और प्रत्यय में जे थोड़ा सा अ्रथ-संबन्धी गाण- 
मुख्य-भाव पाया जाता है उसके उनकी शाब्दिक या भ्रवणीय 
अनुरुपता प्रकट करती हे। इसी कारण से इन भाषाओं में 
प्रकृति और प्रत्यय दोनों में स्वर एक ही प्रकार के या मिलते- 
जुलते होने चाहियें। उदाहरणाथे, तुर्की भाषा में 86ए- 
(- प्यार) प्रकृति के साथ भाव-बांचक-॥8 केा-॥6/ हो 
जाता है। इसी प्रकार ४६-|४" (घोड़े) में आने वाले बहुत्व- 
दोतक-)8/"' के 6ए-)९/ (अनेक घर ) में-]७' हो जाता हे | 

सरुक्ृत यथा लेटिन जैसी भाषाओं मे संबन्ध-चोतक प्रत्यय 
न ते! अपनी स्वतन्त्र स्थिति ही रखते है और प्रायः न 
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गत पद-येजना का--जैसे कारकों का प्रयोग, क्रियाश्रों के 
काल और लकायों का प्रयोग इत्यादि का--संबन्ध दूसरी 
भाषा की समान पद-येजना के साथ ढूंढकर निकाला जा 
सकता है। परस्पर संबन्धी दो भाषाओं की वाक्य-रचना 
के तुलनात्मक विचार से प्रायः इस बात का पता छगाया 
जा सकता है कि उन भाषाओं को वाक्य-रचना का कानसा 
अश उनकी सूल-भाषा से निकला है और केनसा उनके 
अपने अपने इतिहास में उन्नत हुआ है। वाक्य-रचना की 
वे विशेषताये जे। अनेक सबन्धी भाषाओं में पाई जाती है 
प्राचीन काल से चल्नी आती हैं; परन्तु जे! एक विशेष भाषा 
में ही मिलती हैं उनके विषय में सामान्य रूप से यही कहना 
चाहिये कि वे थोड़े काल से ही चल पड़ा हैं। _ 
परन्तु वाक्य-य्चना-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के निशेय 
करने के लिये हमके दो चार परस्पर संबन्धी भाषाओं की 
ही वाक्य-रचना के विचार से सनन्‍्तुष्ठ न होकर, पररुपर केई 
संबन्ध न रखने वात्ी भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों की भिन्न 
भिन्न भाषाओं की चाक्य-रचना की तुझना करनी चाहिये। 
हमारी दृष्टि के इस प्रकार अति विस्तीण करने की इसलिये 
आवश्यकता है कि किसी एक ही भाषा-परिवार के आधार 
पर निश्चित किये हुए सिद्धान्तों के विषय में यह बहुत संभव 
हे कि वे दूसरे भाषापरिवारों के विषय में सच न निकले। 
. लदाहरणाथे, यह हो सकता है कि केवछ भारतयूरोपीय 
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विशेषण श्रादि के परस्पर संवन्ध-विषयक, तथा कारकों 
ओर क्रिया के कालों ओर लकारों के प्रयोगविषयक 
अनेक नियमों पर विचार करना होता है। इसके विपरीत, 
चीनी भाषा में शब्दों मे कारक, छिड्ढ, या वचन के अनुसार, 
और क्रिया में काह और लकार आदि के अ्रनुसार कोई 
भेद नहीं होता | यही नहीं, हवह एक ही शब्द नाम, आख्यात, 
विशेषण या क्रिया-विशेषण का काम दे सकता है। 

इसलिये वाक्य-रचना-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के 
निश्चय करने मे भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों की वाक्य-रचना 
का विचार करना आवश्यक है। 


२--प्रकृति-प्रत्यय-विचा र 


शब्दों के मोलिक या साथेक अश यथा प्रकृति और उनके 
स्वरूप-साधक या परिणामी अ्रेश था प्रत्यय में जो भेद है 
उसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। शब्दों में प्रकृति और 
प्रत्यय का भेद सदा स्पष्ट नहीं होता यह भी हम ऊपर कह 
चुके है। भिन्न भिन्न भाषाओं में इस भेद की स्पष्टता की सात्रा 
भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा में इस भेद का होना भी 
आवश्यक नहीं। इसी प्रकार प्रत्ययों के बदलने से अर्थों के 
बदलने की योग्यता भी भिन्न भिन्न भाषाओं में न्‍्यूनाधिक 
होती हे। किसी पेचीदा श्रथ को प्रकट करने का प्रकार भी 
भिन्न भिन्न भाषाओं में एकसा नहीं होता। 


८४ चोथा परिच्छेद 
(के ) चीनी भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, चीनी भाषा में प्रति और प्रत्यय के 
भेद्‌ का पता ही नहीं। चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एका- 
क्र होता है जिसमें गिने-चुने वर्ण ( स्थर और व्यजञ्षन ) होते 
हैँ। उन एकाक्षर शब्दों में यह प्रकृति है और यह प्रत्यय 
इसका भेद्‌ करना असंभव है। उदाहरणाथे,|:-|(प्ु) एक चीनी 
शब्द है। इसके आँख, 'ख्याल करना?, 'मुख्य', आवश्यक' 
ये अथे हैं। चीन देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों में इसको भिन्न 
मिन्न प्रकार से उच्चारण करते है, जैसे 'मुक', भरुद्ढ', 'मोक' । 
परस्तु जैसे हिन्दी में अथे-मेद से 'ड्याल करन के स्थान में 
ख्याल किया! या 'आवश्यक' के स्थान में आवश्यकता! हो 
जाता है, चीनी भाषा भे इस तरह अथे-सेद से मु! या 'प्ुुक! 
शब्द में कोई परिवतेन नहीं होता । सस्क्कत आदि भाषाओं में 
'पठितुम!, 'पठित्वा', 'पाठ?, 'पठनम”, 'पाठनम”, 'पठति! 
इत्यादि की तरह अनेकानेक शब्द-समूह ऐसे मिलते हैं जो एक 
ही धातु से बने हैं ओर अथे में परस्पर संबन्ध रखते हैं। 
चीनी भाषा! में प्रकृति और प्रत्यय की कटपना के ही न होने से 
यह स्पष्ट है कि ऐसे शब्द-समूह नहीं पाये जाते | 


ऊपर कहा है कि चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर 
होता है। इसीले चीनी भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि 
भन्न भिन्न अथथों के वाचक स्वतन्त्र शब्दों की संख्या बहुत 
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कम है। क्योंकि दूसरी अनेकात्षर शब्दों वाछी भाषाओं में 
जैसे एक-से ही वर्णों के उल्ट-फेर से अनेक तरह के शब्द 
बन सकते है, बेसे केवल एकाक्षर शब्दों वाली चीनी भाषा 
में नहीं बन सकते। कैन्टन में बोली जाने वाली चीनी भाषा में 
णकाक्षरात्मक शब्दों की संख्या कोई ८०० और ६०० के बीच में 
हागी, और पेकिंग की स्व-साधारण की भाषा में उनकी संख्या 
४२० से अधिक न होगी। इस कमी को पूरा करने के लिये 
कई उपायां का आश्रय लिया जाता है; जेले शब्दों के प्रारम्भ 
में आने वाले कुछ व्यक्षनों और स्व॒रों के बीच में एक 'ह? जैसा 
वर्ण और बढ़ा दिया जाता है; दूसरा बड़ा मारी डपाय लहजे 
के भेद से अथे-भेद्‌ का हे। शब्दों की कमी ही के कारण एक 
ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। झऔसतन प्रत्येक 
शब्द्‌ दस अर्थों में प्रयुक्त होता है। अतणव अथ की अस्पष्टता 
को दूर करने के लिये समानाथेक पर भिन्नाकार दों दो शब्दों 
को इकट्ठा करके बोलते है | उदाहरणाथे, ।80 (तो)ओऔर |॥ (लू) 
शब्द पृथक्‌ पृथक अनेक अथ रखते हुए भी दोनों 'रास्ता” अथ 
भी रखते हैं । इसलिये यद्यपि इनके अलूहदा अलहदा प्रयोग 
करने में अर्थ का सन्देह हो सकता है, तो भी इन दोनों के 
'तो लू! इस प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने में अथ का कोई सन्देह 
नहीं रहता। इसी प्रकार ऊपर दिया हुआ 'मु! शब्द भिन्न 
भिन्न शब्दों के साथ 'जंगल', धोना!, 'बुलाना', पर्दा), प्रेम), 
सायकाल' आदि आदि भिन्न भिन्न श्र्थों में प्रयुक्त होता है। 
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यही 'मु? शब्द दुसरे लहजे से उच्चारण करने पर माता 
अगूठा' इत्यादि अ्रथों को प्रकट करता है। 

इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भी है जो अपने मौलिक 
अर्थ में परिवतेन द्वारा संसक्तत जैसी भापाओं भे॑ विभक्तियाँ के 
द्वारा धकट किये जाने वाले शब्दां के परस्पर संबन्धों को 
चोतित करते है। उदाहरणाथ, 'मु! ( >माता ) और च्वु 
( >-पुत्र ) शब्दों को छिह' शब्द द्वार जोड़ देने पर “प्रु छिह 
तू” का अर्थ “माता का पुत्र” हो जाता है। 'दिह” शब्द 
यहाँ पक स्वतन्त्र शब्द के तुल्य ही पृथक लिखा जाता है। और 
जगह 'छिह' शब्द 'जाना', 'वह”, 'सबन्ध रखना” आदि भिन्न 
भिन्नञ्र्थों में प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'मु छिंह त्लुः इस 
वाक्यांश में 'छिह! शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति था 'का', 
'के!, की? इनके अथ में किया गया है, तो भी इसको ह “मु! 
शब्द का प्रत्यय या विभक्ति नहीं कह सकते। बहुत्व, भूत, 
वतेमान आदि के आशयों के प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किये 
गये ओर शब्दों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये। 
आज-कल की वोल-चांल की चीनी भाषा भें यह बात विशे- 
घतया पाई जाती है| 


(ख) तुर्की भाषा का उदाहरण 


तुर्की भाषा में, जैसा ऊपर कहा है, अ्रकृति-प्रत्यय की 
कल्पना ते अवश्य होती है, परन्तु इनका भेद्‌ शब्दों की 
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रचना में बहुत ही स्पष्ट होता हे। यही नहीं कि शब्दों मे 
उनकी धातु था प्रकृति का पता बड़ी सरलता से रण सकता 
है, शब्दों के स्वरुप-साधक अंश या प्रत्यय और विभक्ति भी 
आपस में एक दूसरे से ओर प्रकृति से मिले हुए भी अपने 
अपने रूप के स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से 
यह बात भत्नी भाँति स्पष्ट हो जावेगी । इनमें एक ही प्रत्यय 
अनेक शब्दों में आने पर भी अपने रूप को बरावर स्पष्ट 
रखता हैे। प्रत्ययों म॑ केवल एक प्रकार का विकार हो 
सकता है जिसका उद्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । तुर्की 
भाषा मे प्रकृति-एवर की श्रननुरुपता प्रत्यय-रुवर में होनी आ्राव- 
श्यक हे। इसलिये आवश्यकतानुसार प्रकृति-स्वर के प्रभाव 
से प्रत्यय का स्वर बदल जाता है। उदाहरणाथ :-- 


6० - घर €ए|॥7 - भेरा घर 
87'8]6॥ + शेर 478 497॥॥ - मेरा शेर 


तुकों भाषा में शब्द-रचना के और उदाहरण !-- 


6ए ० घर ०५]७/ “ अनेक घर 
6ए॥> मेरा घर ९ए)७/४॥ - भेरे घर 
९णांधा॥ » मेरे घर का. 6ए७४५॥०॥ > मेरे घर्यो का 
6ए॥« तुम्हाशाा घर €एंै९४॥ - पुम्हारे घर 
6एांएं॥ - तुम्हारे घरका ०५७/५॥॥ - तुम्दारे घर का 
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(ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, संस्कृत भाषा में अ्रनेकानेक शब्द- 
समूह ऐसे मिलते हैँ जिनमें एक ही प्रकृति या मैलिक अंश 
पाया जाता है। अनेक उपसगों ओर प्रत्ययों के कारण ही 
उन समोन प्रकृति वाले शब्दों के अर्थों में परिवतेन हो जाता 
है। ऐसा होते हुए भी, प्रकृति और प्रत्यय का भेद प्रायः 
अस्पष्ट होता है | प्रकृति और प्रत्यय के आपस मे अधिक सट॒ 
जाने से प्रायः प्ररृत्यंश भी परिवर्तित हो जाता है। उदा- 
हरणाथ निम्नलिखित शब्दों के लीजिये :-- 

'ती? धातु से 'नयति', 'निनाय', 'निन्‍्युः, 'निनेथ! | बच! 
धातु से 'उवाच', 'डवक्थ', 'ऊचु” | “हक” धातु से 'करोति' 
चकार', चक्र, चकृवांसम्‌', अकार्षोत्‌', अकः' | 

इन रूपें में से प्रत्येक का हम प्रकृत्यंश और पत्ययाश में 
विश्छषण या पृथकरण कर सकते हैं; जैसे 'नयति? ८ नय + 
अ+ति-ने+अ्म--ति 5 नी + श्र+ति, “निनाय” ० निनाय + 
अर<निने+अन-निनी+अ््नी+झ, ऊद्चु/८उ+उच+ 
उ:>व-+वच्‌ + उ: | वच्‌ + उ., इत्यादि | 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन उदाहरणों में 
प्रकरंति ओर प्रत्यय का भेद्‌ तुर्कों भाषा की अपेक्षा अ्रत्यन्त 
अस्पष्ट हे। इसी कारण से तुर्की भाषा की तरहं प्रत्येक अश 
का ठीके ठीक अथे-निदश नहीं किया जा सकता। उदाहर- 
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णाथे यदि यद्द मान लिया जावे कि नी! का शअ्रथे 'ले जाना" 
हे, ता ने' हा नयू या 'नय! का क्‍या अथे है ! 


कप 


यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भाषाओं मे 
जिनमे प्रकृति-प्रत्यय का भेद्‌ स्पष्ट नहीं होता, संसक्र॒त सबसे 
अधिक स्पष्ट रचना वाली भाषा हे। त्रीक और लैटिन 
भाषाओं भ॑ पकृति ओर प्रत्यय का पृथकरण करना और भी 
कठिन ओर श्रनिश्चित होता है । 


'३--रचना ( या शब्दें। की आकृति ) की रष्टि से 


भाषाओं के तीन ब्गे 

चीनी, तुर्की ओर संस्कृत भाषाओं की शब्द-रचना के 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द्रचनां ( या 
शब्दाकृति ) की दृष्टि से मनुष्य-जाति की भाषाओं के तीन 
वर्गों में बरॉँंटा जा सकता है। अयेगात्मक, येगात्मक, और 
विभक्ति-युक्त इन नामों से हम उनका निदेश कर सकते हैं | 
इन तीनों प्रकार की भाषाओं के आदशे उदाहरण क्रमश 
चीनी, तुर्कों आर संस्कृत भाषायं ही हैँ। चीनी आदि 
भाषाओं के उपयुक्त उदाहरणों से यद्यपि इन वर्गों का 
स्वरूप बहुत कुछ समभ में त्रा गयां होगा, तो भी 
प्रयेक वग के विषय मे थोड़ा थोड़ा विचार करना 
अच्छा होगा। 


९१ चोथा परिच्छेद्‌ 


( के ) अयोागात्मक भाषायें 


इनके अयेगातक्मक कहने का आशय यही हे कि इन 
भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से पृथक पृथक प्रयुक्त 
हाता है और उसमें प्रकृति और प्रत्यय के योग की कट्पना 
नहीं हे सकती। कोई कोई इनको एकाक्षरात्मक्ष भाषाय 
भी कहते हें--क्येोंकि यह समझता जाता हे कि इन भाषाश्रों 
के शब्द एक अक्षर अर्थात्‌ प्रायः एक स्वर ओर एक या 
अनेक व्यञ्नों से वने हुए होते हैं। परन्तु दूसरे वर्गों के 
नामों की अन्नरूपता से पहिला नाम ही अधिक उचित प्रतीत 
होता हैे। अयोगात्मक भाषाओं के झ्ुख्य उदाहरण चीन, 
तिब्बत, वर्मा, स्याम आदि देशां की भाषाये है । 


इन भाषाओं की शब्द-रचना श्रेर सब भाषाओं की श्रपेत्षाः 
श्रत्यन्त सरल है। इनके विषय मे यह कह सकते हें कि इन 
भाषाओं में केवल प्रकृतियाँ ही होती है; वही शब्दों का काम 
देती हैं; आर प्रत्यय होते ही नहीं। और भाषाओं में जैसे, 
शब्द के अथ का प्रधानांश प्रकृति से और गेणांश प्रत्यय से 
योतित होता है वैसा इन भाषाओं में नहीं दांता। शब्दों में" 
केवल प्रकृति-भाग होने से उनमे विभक्तियों के सदश कोई 
परिवतेन भी नहीं दोते । प्रत्येक शब्द धाक्‍्य में, प्रत्येक अवस्था 
में, अ्रव्ययों की तरह एक द्वी रूप म॑ रहता है। इसी लिये इन 
भाषाओं में, ओर भाषाओं के सदश, शब्दों का नाम, विशे- 


भाषा-विज्ञान ९२ 


घण, सर्वेनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण इत्यादि प्रकार का 
विभाग भी नहीं किया जाता | 

श्रथ-दृष्टि से कुछ प्रकृतियाँ ही दूसरी भाषाओ्रीं में जिनकी 
विभक्ति, प्रत्यय और उपसर्ग कहते है उनका काम दे देती है! 
शब्द-रचना की दृष्टि से इन भाषाओं में नाम, विशेषण, क्रिया 
इत्यादि का भेद न होते हुए भी, वाक्य में शब्दों! के स्थान- 
विशेष के अनुसार उनमे नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का 
भेद किया जा सकता है। इसी लिये अयेोगात्मक भाषाओं के 
व्याकरण का विषय केवल वाक्य-रचना तक परिमित रहता 
हे। उदाहरणाथे, चीनी भाषा भे यह नियम हे कि कर्ता सदा 
वाक्य के आरणस्भ में श्राता है। अधिकरण, संप्रदान, करण 
इत्यादि कारकों का भाव या ते विशेष विशेष स्वतन्त्र शब्दों 
की सहायता से था वाक्य में शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत 
होता है | 


जैसा चीनी भाषा के वर्णन में ऊपर कहा है, अयो- 
गात्मक भाषाओं में लुहजा एक बड़ा आवश्यक श्रेग होता है। 
लहजें के भेद से समानाकार पर श्रनेकाथेक शब्दों के भिन्न 
भिन्न स्थलों में अथे के निशेय करने में बड़ी सहायता मिलती 
हैे। क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन भाषाओं में 
यह एक साधारण बात है कि वर्णानुपूर्वों की दृष्टि से एक ही 
शब्द्‌ श्रनेक अथे' रखता है। उदाहरणाथे, चीनी भाषा भे 
$80 शब्द के 'पहुँचना', 'हाँपना', 'भोडा?, 'चान्य', रास्ता 
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परन्तु दूसरे अशों का स्व॒तन्त्र अथे अपनी प्रधानता को छोड़- 
कर प्रधानाथ के साथ गुणीभूत होकर रहता है। 

जिन अनेक अशो के मेल या जाड़ से योगात्मक भाषाओं 
के शब्द बनते हैँ उनमें से एक अश सदेव एक ही रूप मे रहता 
है। उसमें किसी प्रकार का थाड़ा-सा भी परिवतेन या विकार 
नहीं होता | इस श्रेश के हम प्रकृति कह सकते है | इसी अश 
के अ्रथे की प्रधानता शब्द में होती है। इस प्रकृत्य श से जुड़े 
हुए दूसरे अशो में थोड़ा परिचतेन हे! सकता है। परन्तु यह 
परिवतेन इतना अधिक नहीं होता कि उन शशों के वास्त- 
बिक स्वरूप के विषय भें किसी को ज़रा भी सन्देह है| सके । 
विभक्तियुक्त भाषाओं की परिभाषा में इन शो के हम प्रत्यय 
या विभक्ति भी कह सकते है; परन्तु इन अशो में और विभक्ति- 
युक्त भाषाओं के प्रत्ययों और विभक्तियों में पूरी पूरी अनुरू- 
पता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं मे प्रकृति और 
प्रत्यय का भेद्‌्-साव भावः बिल्कुल मिट जाता है, वहाँ 
योगात्मक भाषाओं के शब्दों के अश जुड़े होने पर भी स्पष्टत: 
अपने स्वरूप के पृथक रखते हैं। इन अशों के बड़ी आसानी 
से एक दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है, और समस्त 
शब्दाथे में किसका क्या आर कितना उपयोग है यह समझा 
जा सकता है। ते भो प्रकृत्यश से पृथक स्वतन्त्र रीति से 
'प्रत्ययांश का प्रयोग नहीं किया जा सकता | 

प्रकृत्यंश से जुड़े हुए ओशो में जे कभी कभी विकार होते 
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है वे स्वरों की अनुरूपता के नियम के अनुकूल होते हैं । इन 
भाषाओं में यह सामान्य नियम हे कि प्रत्यर्याशों का स्वर 
प्रकृत्य श के अस्तिम स्वर से मिलता-ज्ुलूता होना चाहिये। 

प्रकृत्य श और प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवल नाम-मात्र 
को जुड़े होते हैं ओर जुड़ने पर भी अपने भेद्‌-भाव को स्पष्ट 
रखते हे, इस कारण से इन भाषाओ्रों फे उपचयात्षक या 
संचयात्मक स्नी कह सकते है। 


( गे ) विभक्ति-युक्त भाषाये 


विभक्ति-युक्त भाषाओं से आशय उन भाषाओं से हे जिन- 
'के शब्द यद्यपि प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते हैं. तो भी उनमे 
यह योग प्रायः स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। योगात्मक भाषाओं 
में प्रकृति-प्रत्यय का भेद-भाव स्पष्ट बना रहता है और 
उनका पूरी रीति से एकीभाव नहीं होने पाता। इसके 
विरुद्ध, विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकति ओर प्रत्यय का प्रायः 
'एकीभाव हो जाता है। इन भाषाओं के प्रत्ययः अपने 
ध्वतन्चर रूप के! आर अतणएवच अर्थ के भी रुपष्ट नहीं रखते। 
इसलिये इनमे जे! अर्थ-सेद्‌ से विकार होते हैं वे समस्त शब्द 
के द्वोते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मक 
भाषाओं के वर्णन में जो प्रकृति! और 'प्रत्यय' शब्द फा 
प्रयोग किया है वह चस्तुतः गाण-रूप से किया है । मुख्य-रूप से 
“विभक्ति! और 'प्रत्यय' शब्दों का प्रयोग विभक्ति युक्त भाषाओं 
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के साथ ही करना चाहिये। क्योंकि योगात्मक शब्दों के 
उत्तरांश ( - प्रकृति से जुड़े हुए अश ) स्वतन्त्र शब्द न होते 
हुए भी एचतन्त्र से प्रतीत होते ह-परन्तु विभक्ति-युक्त शब्दों में 
ऐसा नहीं कह सकते | भारत-यूरापीय भाषा-परिवार से संवन्ध ' 
रखने वाली संस्कृत, फारसी, प्रीक, लैटिन आदि भाषाओं को 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में है। 

यहाँ यह कह देना उचित होगा कि विभक्ति-युक्त भाषाओं 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि धातुओं के रूप चलाने मेया 
धातुओं से शब्दों के बनाने मे प्रत्ययों के सदश दूसरे अशो के 
ज्ञाड़ा ही जावे। इसके स्थान में धातुओं के अन्द्र स्वरों के 
भेद से ही काम चल सकता है। इसी दृष्टि से सेमिटिक भाषा- 
परिवार से सम्बन्ध रखने चाली अरबी आदि भाषाओं की भी 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में हो सकती है। ऐसी दशा में 
विभक्ति शब्द का अभिप्राय अथे-भेद से होने वाले किसी शब्द 
के भेदों से या उसके रूप चलने से (या गदान से ) ही हो 
सकता है। ( देखे परिच्छेद ६, अधिकरण ८) | 

उपयुक्त सामान्य भेद के श्रतिरिक्त विभक्ति-युक्त और 
येगांत्मक भाषाओं की शब्दू-रचना में विशेष भेद यह है. कि. 
जहाँ येगात्मक भाषाओं में प्रकृत्य श सदा जैसा-का-तैसा रहता 
है, और प्रत्ययांश में ही थोड़ा परिवर्तन होता है, वहाँ विभक्ति- 
युक्त भाषाओं में प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो जाता है। इस 
प्रकार विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय दोनों के 
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परिवर्तित हे! जाने से ही देनें परस्पर इतने सट जाते हैं 
कि उनमे बिलकुल एकीसाच हो ज्ञाता है। ऐसा होने पर 
भी यह स्मरण रखना चाहिये कि विभक्ति-युक्त और योगा- 
त्मक भाषाओं मे परस्पर इतना भेद नहीं है ज्ञितता इन दोनों 
का अयोगात्मक भाषाओं से | चस्तुतः देखा जाचे ते इन दोनों 
में परस्पर इतना प्रकार का भेद नहीं है जितना मात्रा का। दोनों 
की शुब्द-रचना का मूल-सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद्‌ इतना 
हेकि विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का परस्पर 
मेल योगात्मक भाषाओं की श्रपेत्ञा कहों श्रधिक गहरा होता 
है। तो भी, विभक्ति-युक्त भाषाओं में यह घनिष्ठ संबन्ध 
सदा नहीं पाया जाता । अनेक शब्दों की रचना इन भाषाश्रों 
में भी ऐसी ही विशद होतो हे जैसी योगात्मक भाषाओं में। 
इसी कारण से कोई काई लौग पिछले दोनों वर्गों को एक मे 
मिलाकर सारी भाषाओं के केवल दे ही वर्गों मे बाँदते हें। 
परन्तु तीन वर्गों में भाषाओं के वाँदने से उनकी रचना 
के समभने में जितनी सहायता मिलती है उतनी उनको दे 
वर्गों में घाँटने से नहीं। इसी लिये अधिकतर भाषा-विज्ञान के 
पुस्तकों में शब्द-रचना की दृष्टि से भाषाओं के तीन दी 
वर्गों में बांटा जाता है । 

विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय के. एकी- 
भाव के दृष्टि में रखकर इनके संमिश्रणात्मक भी कह 
संकते हैं । 


ऐ 
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४--किसी भाषा के लिये अयेगात्मक आदि तीनों 
.. श्रवस्थाओं में गुज़रना आवश्यक नहीं 


कई एक भाषाविज्ञानियों का कहना हे कि भाषाओं के 
उपयक्त तीन वर्ग प्रत्येक भाषा के क्र-विकास को तीन अब- 
स्थाओं के चोतित करते हैं। उनका विचार है कि भाषा के 
विकास से क्रमशः उपयुक्त तीनों अ्रवस्थाओं का आना आव: 
श्यक है। कम से कम प्रत्येक विभक्ति-युक्ति या संमिश्रणात्मक 
भाषा तीनों अवस्थाओं में गुज़र चुकी है । तो भी कुछ ऐसी 
भाषाये हैं जो श्रभी तक द्वितीय श्रर्थात्‌ योगात्मक श्रवस्था 
में ही हैं और आगे नहीं बढ़ी हैं । इस सिद्धान्त के अन्ञु- 
सार भाषा की उन्नति का पथ अयोगात्मक --> योगा- 
त्मक---> विभक्तियुक्त इस प्रकार रहा है। इस सिद्धान्त 
का आधार निम्नलिखित विचारों पर हे। 





(१) ऐसा समभा जाता है कि भ्रयोगात्मक चीनी भाषा 
भाषा की आदि-कालीन या आदिम श्रवस्था का एक नमूना 
है। प्राचीन होने पर भी यही कहना चाहिये कि चीनी भाषा 
अभी तक सदा से श्रयोगात्मक श्रवस्था में ही है। आदिका- 
लीन भाषा का भी स्वरुप ऐसा ही रहा होगा । 

(२) दूसरी बात इस सिद्धान्त की पुष्टि मे यह कही जाती 
है कि कुछ प्रत्यय और विभक्तियों के विषय में, जो आज-कल 
शब्दों के अवयव-रुप से प्रयोग में श्राती हैं और स्वतन्त्र शब्दों 
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की तरह प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं, यह दिखलाया जा सकता 
हे कि वे प्रारम्त में स्‍्वतन्च शब्द थीं। उदाहरणाथे, अग्रज़ी भाषा 
में 200|ए श्रादि शब्दों में आनेचाला-|ए प्रत्यय विशेषणों या 
'क्रिया-विशेषणां के चोतित करता है। इसका निकास !!76 
(० सदृश) शब्द से है। इसी प्रकार 77707॥08॥0 आदि में 
प्रयुक्त सावाथक-8) प्रत्यय का निकास 3)80९ (> आकृति) 
शब्द से है । यही बात आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में.सी 
दिखलाई जा सकती है। हिन्दी आदि में विभक्ति-रुप से 
प्रयुक्त होने वाले 'मे', 'पै! 'पर' आदि का निकास “भध्ये 
पाश्ण ” आदि से हुआए है।' 








१ स्वतन्त्र शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने पर कालान्तर में किस 
प्रकार प्रत्यय समझे जाने लगते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण “गोगेष्ठम!, 
अवियेष्ठटम”, 'उप्रगोयुगम!, 'खरमोयुगम्‌” इत्यादि शब्दों में मिलता 
है। ठुलना करो :-- का 

धगोष्टादयः स्थानादिषु पशुनाभादिभ्यः॥| गोष्ठादयः प्रत्यया; 
स्थानादिष्वथेषु पशुनामादिभ्पे वक्तव्या; | गोगोष्ठम्‌ अविगोष्ठम || 
««»««गोयुगशब्दर्च प्रत्यये वक्तव्यः । उ्टगोयुगम खरगोयुगम्‌ |... 
उपमानाद्दा सिद्धम॥ उपमानाह्दा सिंद्धमेतत्‌ | ,गवां स्थान ग्रोष्ठम्‌ | 
यथा गयवां तद्दुष्टाणाम्‌ || .....गोयुगशब्दर्च प्रत्यये।, वक्तव्य, इति | 
गोयु ग॑ गोयुगम्‌ । यथा गोस्तददुष्टस्य | उद्रगोधुगम ॥? < महा- 
भाष्य ५२१२६ )। इस पर कैयठ की ब्याख्या भी देखे | 
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(३) तीसरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता 
है वह तकशासत्र का चिन्तनाणुवाद हे। इस पर हर्म ऊपर 
विचार कर चुके है। इसके अ्रनुसार हमारी विचार-परम्परा 
का प्रारस्भ पृथक्‌.पृथक्‌ स्वतन्त्र स्थिति रखने वाले भावों! या 
'प्रत्ययो? से होता है। भाषा में इन्हों भावों! का निरूपण पृथक्‌ 
पृथक शब्दों द्वारा होता है। इन स्वतन्त्र भावों? के परस्पर 
जोड़ने से विचार! बनते है। उसी तरह, जैसे शब्दों के जोड़ने 
से वाक्य बनते हैँ। दूसरे शब्दों मं, उपयुक्त सिद्धान्त का 
आधार इस विचार पर है कि 'भाव! और शब्द क्रमशः (विचार/ 
कर वाक्य के बनने से पहिले स्वतन्त्र हिथति रखते है। 

आज्ञ-कल भाषा-विज्ञान भे उपयुक्त सिद्धान्त प्राय: . 
नहीं माना जाता। निम्नलिखित कारणों से उसकी हुबेछता 
प्रतीत हो ज्ञावेगी | | 

आधुनिक नये अनुसन्धान से पता छगा है कि आज-कल 
की अयोगात्मक तथा एकाक्षरात्मक चीनी भाषा सदा से ही 
इस वर्तमान स्वरूप भे नहीं रही है| आदि-काछीन चीनी भाषा 
अवश्य ही इससे भिन्न रूप में रहो होगी। सैकड़ों चीनी भाषा 
के शब्द जो अ्रब केवल एक अक्षर के बने हैं प्रारम्भ में दो या 
तीन अक्तर,के होते थे। उच्चारण-सम्बन्धी परिचतेन और हास 
के कारण ही वे अब एक श्रत्तर के रह गये हैं। इसह्ाप्त के 
कारण ही अ्नेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों में परस्पर वर्ण 
कृत भेद न रहने से जो अ्रत्यन्त . गड़बड़ होने की सम्भावना 
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थी उसी का दूर करने के लिये शब्दों के उच्चारण में भिन्न 
भिन्न स्वर या लहजे के प्रयोग करने, का मारस्भ हुआ होगा | 
चीनी भाषा का सम्बन्ध ऐसे भाषापरिवार से हे जिसमें स्वर 
या लहजे के प्रयोग की मात्रा शब्दों की एकाज्वरता के परिमाय 
पर निर्भर होती है। 
दूसरी बात से भी उपयुक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती । 
कुछ विभक्तिययाँ या प्रत्यय प्राचीन स्वतन्त्र शब्दों से निकली हैं 
ओर आज्ञ-कल दूसरे शब्दों से जुड़कर अ्रपना स्वतन्त्र रूप, 
ले चुकी हैं--इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारी विभक्तियाँ 
और प्रत्यय प्रारम्भ में खतन्त्र शब्द थे। साथ ही इस बात 
७का भी ध्यान रहे कि वहुत से निर्वेचन जो इनके विषय में 
'(दिखलाये जाते हैं वे अनिश्चित ही हैं। 
तीसरे हेतु के विषय में भ्रधिक कहने की शआ्रावश्यकता ' 
नहीं। चिन्तनाण॒बाद का खए्डन ऊपर किया जा चुका है 
(तृतीय परिच्छेद, अधिकरण ११) | ऊपर कहा गया है कि जिस 
प्रकार हमारे सोचने की चरम व्यक्ति (विचार! है, इसी प्रकार 
भाषा का प्रारम्भ भी वाक्‍यों से होता है| इसलिये वस्तु-स्थिति . 
में जैसे 'भायों' से पहिले (विचार! होता है, इसी तरह पृथक 
पृथक स्॒तन्त्र शब्दों से पहिले. वाक्य, जों 'विचार! का शब्द- 
त्मक स्ररुप है, होता है। इसलिए चिन्तनाणु-बाद के आधार 
पर इस वात की कर्पना करना कि अयेगात्मक अवस्थषी है 
भाषा की आ्रादि-कालीन श्रवस्था हो सकती है ठीक #बहों।. 
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उत्तरीय अमरीका के आदि-निवासियों की भाषा के उदाहरण 
से भी इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती, यह भी ऊपर 
(पृ० ६३ ) दिखलाया जा चुका हे | 

वस्तुतः नितररां श्रादिकालीन भाषा के स्वरूप के विषय मे 
जो अनेक कल्पनाये की गई है उनका आधार ठीक ठीक साक्ष्य 
पर नहीं हे। यह भी आ्रावश्यक नहीं कि अआदि-काल में मुख 
से निकलने वाली श्रस्पष्ट तथा अविभक्त शब्दू-धारा में से जो 
स्थिर और स्वतन्त्र शब्द कल्पित किये गये वे एकाक्षराक्षक 
तथा अयोगात्मक ही थे । 


५-बहु-संछ पणात्मक भाषायें 

भाषा की रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता हे 
जिसको बहु-सं/छ पणात्मक या बहु-संमिश्रणात्मक कह सकते 
हैं। इस प्रकार की रचना का विशेष उदाहरण अमरीका के 
आदि-निवासी इण्डियन लोगों की भाषाये' हैं। श्रनेक भावों के 
समुदाय के, जिसके अन्य भाषाओं मे अनेक स्वतन्त्र शब्दों 
द्वारा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार की भाषाओं में एक 
समस्त शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह समस्त शब्द 
भी सदा समस्त हो रहता है; उसके अवयवों का पृथक्‌ 
खतनन्‍त्र रीति से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरणाथे, 
“मैं मांस खाता हूँ? इस वाक्य को मेक्सिको देश के आदि- 
निवासियों की भाषा में केवल एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट: 
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किया ज्ञावेगा।. ज्ञोर देने के लिये यदि कमैकारक माँख का 
पर्याय-वाची शब्द्‌ समस्त शव्द्‌ से पूथक्‌ भी रक््खा जावे तो 
भी मांस शब्द के स्थानीय एक सवेनाम के “में-डसके-खाता- 
हैँ, मास का” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द के साथ भिला- 
कर बोलेंगे। इली प्रकार “में रोटी अपने पुत्र को देता हूँ” 
इतने शब्दों के स्थान भें “में-डसे-उसको-देता-हूँ रोटी अपने- 
पुत्न-का” इस प्रकार केवकू तीन शब्दों का प्रयोग किया 
ज्ञावेगा। इसी कारण उपयुक्त भाषाओं में दस दस अक्षरों तक 
के शब्द पाना साधारण बात है। एक एक वस्तु के नाम भी 
इन भाषाओं में बड़े लम्बे होते हैं। उदाहरणाथ, मेक्खिकन 
भाषा में ही बकरे के लिये | 7४-7५४0))-:९7६8076 शब्द का 
प्रयाग किया जाता है। इसका मूलाथ है “सिर-वृक्त (5 सींग)- 
श्रोष्ठ-बाल (< दाढ़ी)” या दूसरे शब्दों भें “सींग वाछा ओर 
दाढ़ो वाला ।” इस प्रकार बहु-संग्छेषणात्मक रचना में भ्रत्यन्त 
लम्बे लम्बे श॑द्द-:जा या ते समास या संकुचित या संक्षिप्त 
बाक्‍्य होते हँ--पाये जाते-हैं । 

इन भाषाओं का जिन्होंने अध्ययन किया हे उनमे से 
अनेकों का ऐसा मत है कि इस प्रकार की रचना के उपयुक्त 
अयोगात्मक आदि तीना प्रकार की रचनाओं से सवेधथा भिन्न 
एक नये प्रकार, की रचना कहना चाहिये। परन्तु भाषा- 
विज्ञानियों की प्रायः सम्मति यही हे कि इन भाषाओं में 
अनेक शब्दों के योग से शब्दों के बनाने की मात्रा शोर 
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भाषाओं से बहुत अधिक होने पर भी शब्द-रचना का 
प्रकार। बढकुल नया और अनेखा नहीं है। इसलिये इनका 
समावेश मिन्न भिन्न शब्दों को देखकर योगात्मक या विभक्ति- 
युक्त रचना में ही हो सकता है। और और भाषाओं में भी 
( जैसे बास्क भाषा जे! स्पेन की उच्तरीय पहाड़ियों में 
बोली जाती है, फिनलेंड देश की स्थानीय भाषायें, और 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार ) इस प्रकार की रचना के 
उदाहरण पाये जाते हैं । “में देता हूँ” इन तीन शब्दों के 


स्थान में संस्क्रत में 'ददामि! यह एक शब्द कहना पर्याप्त 


होता है । 


६--संक्ल पणात्मक ओर विश्ल पणात्मक भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषायें थाड़ी या बहुत सश्लेषणात्मक या 
विश्लेषसात्मक होती हैं. संछ पणात्मक से आशय उन 
भाषाओं से है जिनमे एक शब्द के द्वारा एक पेचीदा या जटिल 
अर्थ को प्रकट किया जा सकता है। उनको अप्ेदात्मक 
भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत, विश्छ पणात्मक 
भाषा वह कहलाती है जिसमे उसी अथे के लिये श्रनेक शब्द 
प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी भांषा को भेदात्मक भी कह सकते 
है। उदाहरणाथे, सरुक्ृत 'अभविष्यत' के स्थान भें हिन्दी मे 
बह होता! और अगरेज़ी मे 2 ए०0५]6 ॥8ए७ 06९7! कहा 
जायगा। इसी प्रकार-- 
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संस्कृत हिन्दी अंग्रेज़ी 
करोति वह कर रहा हे प्र8 48 १0॥९2 
ग्रहाणाम्‌ घरों का 0/ (६6) ॥00868 


जिगमिपति चह जाना चाहता है 6 06४87'68 ६0 20 


प्रीक और लेटित भाषाओं की रचना में संस्कृत की तरह 
संश्लेपणात्मकता अत्यधिक पाई जाती है। अंग्रेज्ञी भाषा विश्ले- 
परणात्मक रचना का अच्छा उदाहरण है | सामान्य रूप से यह 
कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को 
भापायें धीरे धीरे संश्लेषणात्मक से विश्लेपणात्मक होती जञा 
रही हैं। इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष की आधुनिक 
आय-साषाओं में श्रच्छी तरह पाया जाता है। संहकृत की 
रचना स्पण्टतया स॑शछेषणात्मक है। संसक्तत से निकली हुई 
प्राकृत भाषा के शोरसेनी आदि सारे भेदों की रचना भी 
संश्छेपणात्मक ही रही। परन्तु आज्ञ-कलर की हिन्दी, पंजाबी, 
गुजराती आंदि भाषाओं की रचना में प्रायः विग्लेपणात्मकता 
दीख पड़ती है। इनमे हिन्दी की रचना सब से अ्रधिक विश्ल- 
पणात्मक है| पञ्जावी की भी रूगभग यही दशा है। गुजराती, 


| ०० लक... 


सिन्धी श्रार मराठी मे विश्छेषणात्मकता क्रमशः कुछ कम 
पाई ज्ञाती है। इनके पीछे बंगाली और उड्िया का स्थान 
है। इनकी रचना में, श्रारों की अ्रपेक्षा, संल्छेषणात्मकता 


की मात्रा अधिक है। 
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यही दशा यूरोप की आधुनिक भारत-यूरोपीय भाषा-पारि 
वार की भाषाओं की है। अग्नेज्ञी का हम ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं। इस भाषा में वहुत ही थोड़ी घिभक्तियाँ शेष रह गई 
हैं। यहाँ तक कि नामाँ या संज्ञाबाचक शब्दों के बहुवचन, 
क्रिया के प्रथम-पुरुष एकवचन ओर भूतकाल को छोड़कर चीनी 
भाषा की तरह एकाक्षरात्मक अंग्रेज्ञी लिखी जा सकती है। 


७-रचना (या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं 
के वर्गीकरण की उपयोगिता 

रचना (या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण 
से उनकी रचना के समभने में सहायता मिलती है, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। ते भी व्यवहार की दृष्टि से ऐसा वर्गी- 
करण बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। प्रथम तो, संसार की 
सेकड़ों भाषाओं के केवल तीन वर्गों मे बाँटने से उनके रुच- 
रूप के समभने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती; विशेष- 
कर ऐसी दशा में जब कि एक एक वर्ग भें पररुपर कोई 
संबन्ध न रखने वाली अनेकानेक भाषाओं के इकट्ठा कर 
दिया गया है | विभक्ति-युक्त भाषा-वर्ग के छोड़कर, जिसका 
सबन्ध केवल भारत-यूरोपीय और सेमिटिक इन दे भाषा- 
परिवारों से है, अ्रन्य दोनों वर्गों में से प्रत्येक में परस्पर किसी 
प्रकार का संबन्ध न रखने वाली तथा श्रत्यन्त भिन्न अ्रनेकानेक 
भाषाओं का समावेश कर दिया गया है। उपयुक्त विभक्ति- 
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युक्त दोनों परिवारों में भी परस्पर कोई संवन्ध नहीं है । यही 
नहीं, . उनकी रचना कई अंशों में परस्पर श्रत्यन्त भिन्न है| 

दूसरा देष इस वर्गीकरण का थह है कि इसका हम 
आत्यन्तिक और निश्चित नहीं कह सकते | कुछ भाषाय ऐसी 
हैँ जिनके किसी एक ही चर्ग के अ्रन्द्र छाना कठिन है। इसी 
प्रकार एक एक घर्ग की भाषा में ऐसे शब्द पाये जाते है 
जिनकी रचना दूसरे वर्गों को रचना के अरद्वकूल होती है । 
वस्तुतः भिन्न भिन्न वर्गों की भाषाओं के वीच भें निश्चित 
सीमा बाँधना कठिन ही नहीं अ्रसभव-सा है। एक ही भाषा 
में देखा ज्ञाता है कि अयेगात्मक, येगात्मक ओर विभक्ति- 
युक्त होने के लक्षण पाये जाते हैं। साहित्यिक उन्नति से 
रहित भाषाओं में तो यह कहना भी प्रायः कठिन द्वोता है कि 
कहाँ तक उनमे अयेगात्मकता है और कहाँ तक येगात्मकता । 
हिन्दी जैसी भाषा में भी जब “ 'का', 'के!, 'की” इत्यादि के 
शब्दें से सटाकर लिखना चाहिये या नहीं ?” ऐसा प्रश्न उठ 
सकता है ते धाहित्यहीन और उससे भी श्रधिक अश्रसभ्य 
जड्लियां की भाषाओं के विषय में ता कहना ही क्‍या हे | 

विभक्ति-युक्त भाषाओं में सी जो संश्छेषणात्मकता और 
विश्लेषणात्मकता का भेद्‌ ऊपर किया है वह भी श्आपेक्तिक ही 
है। यद्यपि इन भाषाओं का भ्ुकाव विश्छेषणात्मकता की शोर 
है तो भी कोई ऐसी श्राघुनिक भाषा नहीं पाई जाती जो स्ोश 
में केवल संल्छेषणात्मक या विश्लेषखात्मक कही जा सके | 


भाषा-विज्ञान श्ध्द 


८--प्र क्ृति-प्रत्यय-विवेचन की उपयेगिता 

भाषाओं के रचना-या शब्दाकृति-सूछक वर्गोकरण की 
व्यावहारिक उपयोगिता श्रधिक न होने पर भो, ओर भाषाओं 
के क्रम-विकास तथा विभक्तियों ओर प्रत्ययों की उत्पत्ति के 
विषय मे किसी विशेष सिद्धान्त के दृष्टि मे न रखते हुए भी, 
किसी शब्द की रचना के ठीक ठीक समभने के लिये यथास- 
भव्र. उसके मूल-तत्त्व या प्रकृति ग्रैर साधक श्रेश या प्रत्यय 
का विषेचन करना अत्यन्त आवश्यक है । संरुकृत वेयाक- 
रणा ने इस बांत को अच्छी तरह अनुभव्‌ कर लिया था।' 

प्रत्येक भाषा में शब्दों के मूल-तत्त्व या प्रकृति या धातु के 
विषय में अनुसन्धान करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा 
अपने प्रारस्म काल में पातु-अवर्था! में थी, श्रर्थात्‌ प्रारम्भ 
काल में भाषाओं के शब्द्‌ प्रकृति और प्रत्यय के योग से न 
बनकर केवल प्ररृति-रुप ही होते थे; इन्हीं प्रकतियों में से 





अपमान आरा. 2... रा मय्ााा न लिनिनिनकन पक 


१ १०- “नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकट्स्य च 
तेकम्‌ | यत्न विशेषपदाथसमुत्यं प्रययतः प्रकृतेश्व तदृूह्मम्‌॥” 
( महाभाष्य ३।३।१ ) | 

“नामान्याख्यातजानीति शाकठायनो नेरुक्ततमयश्च | न सर्वा- 
णीति गाग्यों वैयाकरणानां चेके” (निरुक्त ११२ )। “तद्‌ येषु 
पदेषु स्वरसंस्कारों समर्थों प्रादेशिकेन गुणेनान्बितों स्थातां तथा तानि 
नित्रयात्‌ ।” इत्यादि ( निरुक्त २११ )। 
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कुछ दूसरी प्रकृतियों के साथ मिलकर हास दाते होते प्रत्यय 
वन गये-भापाओं के विकास फे विषय में इस प्रकार के 
सिद्धान्त के मानने यान मानने से भाषाओं की प्राचीन- 
तभ अवस्थाओं के इतिहास के विषय में हमारे अल्चुसधान 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जिन भाषाओं में हम 
प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन कर सकते हैँ वे कभी 'धातु-अचस्था' 
में रही दगी--इसका पता शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय-विचेचन से 
कुछ नहीं लग सकता। हम कितने ही पीछे क्यों न छोटे, 
हमे वे शब्द शुद्ध 'धातु-अवस्था' में कभी नहीं मिलते। 

उदाहरणाथे, 'भरति' शब्द के विषय मे या तो हम कह 
सकते हैं कि यह गुण करने पर श््‌+अ+ ति के योग से बना 
है, या दूसरी संवद्ध भाषाश्रों के साथ तुलना करके हम कह 
सकते हैं कि प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषा में इसका रूप 
#0॥6 7८ ४४ (भे रे ति ) रहा हागा। इस प्रकार दूसरी 
संबद्ध भाषाओं की तुलना के सहारे यथासंभव प्राचीनतम 
रूप तक पहुँचने पर भी हम 'भरति' शब्द को प्रकृति-प्रत्यय- 
योगात्मक शब्द के रूप में ही पाते ह। ऐसी दशा भें यह 
कहना की 'भरति' दे या तीन स्वतन्त्र शब्दों से मिलकर 
बना होगा--जैसे यह कहना कि-'ति' प्रत्यय का संबन्ध 'तद! 
शब्द से हे--कट्पनामात्र हे | 


'श#ंकरथप+त४-धकमरार- दस्त + मत. 


पाँचवाँ परिच्छेद 
ऊन) <:2<<र 
भाषा की परिवरतेन-शोलता 


(--समय-भेद से भाषा में भेद 

भाषा की परिवतेन-शीलता का उल्लेख इस पुस्तक मे 
कई जगह किया जा चुका है और आगे भी किया जायगा | एक 
साधारण मनुष्य भाषा की परिवतेन-शीछता को ठीक ठीक 
अनुभव नहीं करता। जिस भाषा के! वह स्वयं बचपन से 
लेकर बुढ़ापे तक बोलता है उसी के दूसरे लोग बच्चों से बूढ़ों 
तक बोलते हुए दीखते हैं| इसलिये वह यही घमभता है कि 
उसकी भाषा उसी रुप में स्थिर हे श्र आगे भी रहेगी। 
अपने आसपास के लोगों की भाषा में श्रपत्ती भाषा की समा- 
नताओं के साथ साथ विशेषताओं के देखकर भी वह उन 
विशेषताओं के कारण की खोज मे प्रवृत्त नहीं होता | वह 
उन स्थानीय रुपों के भी स्थिर और परिवतेन न होने वाला 
ही मान लेता है। 

वह्तुत: किसी भाषा की एकता का आधार उसकी अ्रवि- 
चिछुन्न परम्परा पर ही होता है।. इसी के कारण एक पीढ़ी 
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की भाषा के दूसरी पीढ़ी सीखकर बोलती है | परन्तु भाण 
की इस प्रकार श्रविच्छिन्न धारा के होने पर भी यह नहीं 
समभना चाहिये कि वह ज्यों की त्यों एक ही रूप,मे रहती 
है। जैसे नदी की धारा श्रविच्छिन्न हेने पर भी श्रागे बढ़ने 
के साथ साथ बदलती जाती है, इसी प्रकार भाषा की पर- 
अपरा एक रहने पर भी. धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से बदलती 
जाती है। कालान्तर में वही भाषा इतनी परिवर्तित है। जाती 
है कि उसके एक रुप को जानने वाला उसके दूसरे.रूप को 
आसानी से: नहीं समझ सकता। ,कालान्तर में इतना बड़ा 
भेद एकाएक नहीं हो जाता। उसके समभने के लिये हमे 
यही कहना पड़ता है कि भाषा. परिवतेन-शील हे, अरथांत्‌ 
उसमे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सदा ही होता रहता है। श्रत: 
इस परिवतेन-शीरूता के ठीक ठीक समभने के लिये किसी 
भाषा के समय-भेद से होनेवाले भिक्ठ मिन्न रुपो की परस्पर 
तुछना करना आवश्यक है। किसी भाषा के एक ही रूप के 
देखकर उसकी परिवर्तेन-शीलता समझ में नहीं श्रा सकती । 


२--भाषा की प्रिवर्तन-शीलता ओर प्राचीन 


परिष्कृत भाषाये 


ऊपर एक साधारण मजुष्य की इस दृष्टि का वर्णन किया हे 
" कि भाषा में परिवतेन नहीं होता ओर चह एक ही रुप में स्थिर 
रहती है। साधारण मनुष्य की इस दृष्टि का कारण उसका 
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उस भाषा के भिन्न भिन्न रुपों से अ्रपरिचय ही होता है। 
परन्तु भाषा के भिन्न भिन्न रूपो से परिचय रखने वाले शिक्षित 
मनुष्यों में भी यह भ्रम कुछ अशों में पाया जाता है। संस्कृत, 
अरवी, लैटिन आदि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के पढ़ने वाले 
प्रायः ऐसा समभते है कि यद्यपि हिन्दी आदि भाषाये परिव- 
तेन-शील है तो भी संस्कृत आदि भाषाये शाश्वत शअर्थांत्‌ 
सदा से एक ही रूप में स्थिर हैं। 

साहित्यिक भाषा का सामान्य विचार हम ऊपर कर चुके 
है। प्राचीन परिष्कृत या उत्कृ्ठ भाषा से आशय ऐसी 
प्राचीन साहित्य-सम्पन्न भाषा से है जो अपने व्याकरण ओर 
लिखितवर्णाचुपूर्वी ( या हिज्जों ) के नियमों से बद्ध होने के 
कारण चिर-काल तक एक रुप भे स्थिर रह सकती हे। उच्च 
कोटि के साहित्य से सम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिये आव- 
श्यक है। उसकी स्थिरता का मुख्य कारण भी यही होता है । 
उपयु क्त अ्रशां में बहुत कुछ स्थिरता दवोने पर भी प्राचीन 
परिष्कृत भाषाओं के विषय में नीचे लिखी बातों का ध्यान 
रखना चाहिये। 

(क) प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के व्याकरण ओर बरणण- 
विन्यास में चाहे परिवतेन न हो तो भी उनके उच्चारण में परि- 
बर्तन कालान्तर में हे! ही जाता है। यदि आज-कल एक ऐसी 
भाषा को भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है तो यह 
स्पष्ट है कि वे सब उच्चारण उसके असली या प्राचीन उच्चा- 


ब्यूटी का. 
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(ग) एक तीसरी बात इस सम्बन्ध में ओर भी कहनी है। 
साधारण पढ़े लिखे मनुष्यों में यह भ्रम पाया जाता है कि बे 
आंधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं को प्राचीन 
साहित्यिक सेस्कृत से निकला हुआ समभते हैं'। इसी 
तरह पफ्रेष्च, स्पैनिश आ्रादि भाषाओं के धाचीन साहित्य की 
लैटिन भाषा से निकला हुआ समझा जाता है। यही नहीं, 
भाषा-विज्ञान की पुरुतकों में भी प्रायः ऐसा लिखने में आता 
है। परन्तु वास्तव में कोई स्े-साधारण की भाषा प्राचीन 
परिष्कृत भाषा से नहीं निकली हे। उसका निकास प्राचीन 
स्वे-साधारण को भाषा से ही समझता चाहिये। आज-कल 
की बोल-चाल की भाषा को अधिच्छिन्न परम्परा प्राचीन 
बोल-चाल की ही भाषा से हे सकती है, न कि प्राचीन 
साहित्यिक भाषा से | सवे-साधारण की भाषा में ही स्वाभा- 
विक जीवन और उन्नति की योग्यता रह सकती है। साहि- 
त्यिक भाषा में कृत्रिमता के कारण यह योग्यता नहीं रहती । 
ऐसा होने पर भी भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में-हिन्दी आदि 
संस्कृत आदि से निकली हे--ऐप्ता कहने का कारण यही 
होता है कि आज-कल की भाषाओं का वास्तविक प्राचीन स्वरूप 
न मिलने के कारण जो कुछ वह प्राचीन स्वरूप प्राचीन 


साहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है उसी से काम लिया 





१ तु०--“'संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महषिभिः। तद्भव- 
स्तत्समों देशीत्यनेक: प्राकृतक्रमः ||” ( काव्यादश १ | ३३ )। 
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हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं कि सर्वे-साधारण को भाषा 
पर परिष्कृत भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे परिष्कृत 
भाषाओं पर स्वे-साधारण की भाषा का प्रभाव पड़ सकता 
है, इसी तरह स्व-साधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा 
का भी प्रभाव पड़ सकृता है। हिन्दी भे सहस्नों तत्सम 
(> संस्कृत के सदश ) शब्द पाये जाते है। आज्ञ-कछ इनकी 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यही दशा ओर ओर श्रनेक 
आधुनिक भाषाओं की है। इससे यह स्पष्ट है कि सर्व-साधा- 
रण की भाषा पर प्राचीन परिष्कृत भाषा का बहुत कुछु प्रभाव 
पड़ सकता है। 

किसी भाषा के पूरे जीवन मे, जो एवासाविक अवस्था 
में केवल सर्व-साधारण की भाषा में ही पाया जाता है, साहि- 
त्यिक भाषा केवछ एक अवस्था-विशेष के दिखलाती है। 
उससे सघ्बे-साधारण की भाषा की गति रुक नहीं जाती; चह 
आगे बढ़ती ही रहती है ओर कालास्तर में दूसरी साहित्यिक 
भाषा के जन्म का कारण होती है। इसछिये एक जाति की 
भाषा के इतिहास में समय समय पर भिन्न समिन्न साहि- 
त्यिक भाषायें देखी जाती है। उद्ाहरणाथे, भारतवर्ष की 
आये-माषा के इतिहास भें वेदिक भाषा, संस्कृत भाषा, 
पा कि. भाषा, प्राकृत भाषा और आज-कल की साहित्य 
की हिन्दी, बँगलछा: आदि अनेक साहित्यक भाषाये पाई 
'जाती हैं। . 
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३--भाषा की परिवतन-शीलता में भारतीय 
आय-भाषाओं का उदाहरण 


स्े-लाधारण को भाषा आर प्राचीन परिष्कृत साहि- 
त्यिक साषाओं के सम्बन्ध के ध्यान में रखते हुए ओर यह 
समभते हुए कि प्राचीन काल की स्वे-साधारण की भाषा के 
स्वरूप का थो ड्ा-बहुत समझने का साधन प्राचीन लेख ही, 
जिनमे साहित्यिक भाषा भी सम्मिछित है, हो सकते हैं, यह 
कहा जा सकता है कि/किली भाषा की परिचतेन-शीलछता के 
ठीक ठीक समझने के लिये प्राचीन लेखों से बड़ी सहायता 
मिलती है। किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास के समझने 
के लिये वस्तुतः यही मुख्य साधन है। किसी जाति के इति- 
हास के भिन्न भिन्न समयों के प्राचोन लेखों के देखने से यह 
बात तुरन्त स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा में श्रनेक तरह के 
परिवतेन धीरे धीरे होते रहते है। व्याकरण, वाक्य-विन्यास, 
शब्दों का स्वरूप, शंब्दों का अथ बहुत कुछ बद्छ जाता है 
पिछले शब्द प्रयोग में आने वन्द हो जाते हैं। नये शब्द या 
तो उस्री' भाषा के आधार पर बनाये जाकर था दूसरी 
भाषाओं से लिये जाकर प्रयोग में आ्राने लगते हैं। उदाहर- 
णाथे, यदि हम 


(१) ऋग्वेद को ण्क ऋचा को, 
(२) किसी ब्राह्मण भ्रन्थ के एक वाक्य का, 
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(३ ) वाल्मीकि-रामायण के एक ज्छोक को, 

(४ ) धम्मपद के एक पद को, 

(४ ) किसी संस्क्त नाटक की एक प्राकृत गाथा को, 

(६) रामचरितमानस की एक चोपाई को, और 

(७ ) मेथिलीशरण गुप्त के एक पद्य का 
लेकर उनकी भाषा की तुलना करे ते यह तुरन्त स्पष्ट हो 
जावेगा कि समय-भेद्‌ से भारतवर्ष मे आये-जञाति की भाषा 
मे कितने परिवतन होते रहे हैं| 
./ भारतवर्ष में आये-जाति की भाषा के इतिहास को मोटी 
रीति से भाचीन, मध्यम और आधुनिक इन तीन समयों 


कै 


में बाँदा जा सकता है। ऊपर गिनाई गई सात अचस्थाओं 
में से प्रथय तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा में हो 
सकता है। अगली दो का अर्थात्‌ चौथी और पाँचवीं का 
पध्यम-कालीन भाषा में, और अन्तिम दे का आधुनिक 
भाषा में समावेश हो सकता है। 


प्राचीन-कालीन भाषा का स्वरूप संश्लेषणात्मक था, 
अर्थात्‌ उसमें आज-कल की हिन्दी आदि की तरह विभक्तिया 
का प्रयोग शब्दों से पृथक्‌ नहीं किया जाता था। इसके 
उदाहरण द्वारा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। उच्चारण के 
विषय में, श्रनेक व्यञ्ञनों के क्लिष्ट संयोगों के उच्चारण में 
कोई असुबिधा अनुभव नहीं की जाती थी। 
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मध्यम-कालीन भाषा का भी स्वरूप संइलेषणात्मक हो 
था। तो भी व्याकरण में वहुत कुछ सरलता आओ गई थो। 
प्रातिपदिक और धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी आरा गई 
थी। वड़ा भारी भेद्‌ उच्चारण में आ गया था। ( व्यज्जनों के 
क्लिए संयागों के.या.तो सरल संग्रोगों म॑ बदछ दिया गया 
था, या उनके स्थान में एक हो व्यक्षन उच्चारण किया जाने 
लगा था। (उदाहरणार्थ, पालि में 'ध्! के स्थान हैं 
धस्म!, 'सृत्यु' के स्थान में 'मच्छु', 'मैषज्य' के हथान में 
'पेसज्ज' वोौला जाता था। इसी प्रकार 'स्थगयति” के स्थान 
में थक्रेति', इलदंण” के लिये 'सरह” ओर 'पाण्णि' के लिये 
'परिह! बोला ज्ञाता था। संयोगों के पिरुद्ध प्रवृत्ति प्राकृत 
भाषा में तो यहाँ तक बढ़ती गई कि श्रनेक व्यञ्ननों वाले 
प्राचीन शब्दों में एक दो व्यज्ञन भी मुश्किल से ही शेष रहे, 
और प्रायः शब्दों का स्वरूप केचछ स्वस्मय हो गया। 
उदाहरणाथ, 


संस्कृत प्राकृत 

यदि जइ (या जदि ) 
आयेपुत्र अज्ञउत्त 
प्रकाशयति पञआसेइ 
आगतम्‌ आअद्‌ (या शआगद ) 


सकल सअल 
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आधुनिक भाषाओं मे पुरानी सर्षणात्मकता के स्थान 
विश्लेषणात्मकता वहुत कुछ देखी जाती है। व्याकरण, 
वाक्य-विन्यास आदि सब कुछ वितकुल बदल गया हे। 
सैकड़ों नहीं, सहस्नों दूसरी भाषाओं के शब्द्‌ आकर सम्मि- 
छित हो गये है। रा 


“भाषा की परिवर्तन-शीलता का यह थोड़ा थोड़ा नमूना 


उपयुक्त तीनों समयों की भाषाओं में दिखला दिया गया हे | 
परल्तु वास्तव में भाषा की परिचतेन-शीलता भाषा की प्रत्येक 
अवस्था में पाई जाती हे | (उदाहरण, भारतवर्ष में आय- 
जाति की प्राच्चीन-काल्ली न भाषा की उपयुक्त तीनों अवस्थाश्रो 
में परस्पर बड़ा अन्तर पाया जाता हैे। संस्कृत भाषा का 
सबसे पहिला रुवरूप हमको ऋग्वेद में मिलता हे। अनेक 
विद्वान वेदों की भाषा को ससक्त नाम न देकर बेदिक भाषा 
ही कहते हैं। कालिदास आदि के ग्रन्थों की भाषा को ही 
वे संस्कृत कहते है। भारतवर्ष में प्रायः वैदिक भाषा को 
वैदिक संस्कृत” ओर पिछली संस्कृत को 'लोकिक संस्क्ृत' 
कह! जाता है'। बैदिक भाषा के अन्दर भी श्रनेक विद्वानों 


१ संस्कृत भाषा के लिये संस्कृत? शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में 
नहीं होता था। पाणिनीय व्याकरण तथा निरुक्त में “पूव तु माषा- 
याम” (अशध्यायी ८। २। ६८ ), “नेति प्रतिषेधार्थीयों भाषायामुभ- 
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ऋगेद के अनुसार कालिदास आदि को 
संस्कृत के अनुसार 


मर्त्यासः, मत्याः मर्त्या: 
देवास:, देवा: देवा: 
“अग्नों, अग्ना अग्नों 
पूर्वेभि३, पूर्व: पूरे: 
“देवेमि:, देवेः देवे: 


धातुओं के रूपों की बहुलता तो ऋग्वेदीय भांषा में इससे 
भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लेट 
लकार जो ऋग्वेद में प्रायः प्रयोग किया जाता है पिछुली 
संस्कृत भें बिल्कुल नहीं आता। इसके अतिरिक्त श्रोर भी 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; जैसे :-- 


इमसि, इस: नर... इमः 
स्मसि, सम: न स्मः 
यातन, यात 5. यात 
श्ये 5 शेते 
ईं, शे, इंशते 5 | ईष्े 
8] श्णुाध्र, । की 
शट्णाह, न्टखु 


एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पिछली संस्कृत में 
भाव-व्राचक 'कतुम', 'पठितुम! इत्यादि शब्दों में केवल एक 
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तुम! प्रत्यय देखा जाता है वहाँ ऋग्वेद में उसके स्थान में 
'असे', 'तबे', 'ध्ये” इत्यादि अनेक प्रत्यय देखे जाते हैं; जैसे 
जीवसे', 'एतवे', 'पातवै) 'चरध्ये', 'गमध्यें! इत्यादि । 


उपयुक्त थोड़े से उदाहरणों से ही, भारतीय आये-भाषा 
की दे अवस्थाओं में व्याकरण की दृष्टि से कितना भेद है, 
यह स्पष्ट हे! गया होगा। 


इसी प्रकार अनेक शब्द जो वैदिक भाषा में पाये ज्ञाते हैं 
पिछली संसुकृत में या ते। मिलते ही नहीं या दूसरे श्रथां में 
प्रयुक्त किये गये हैं। पिछली संस्क्तत में जो शब्द नहीं मिलते 
ऐसे वेदिक शब्दों के कुछ उदाहरण ये है :-- 


दशत ८5. दशैनीय, झुन्द्र 

दहशोक ८5  ऊफुन्दर, दशेनीय 

रपप्तू 5 चोट, ढुवेलता, रोग 
अमूर 5 बुद्धिमान 

मूर 5. सूढ़ 

ऋदूदूर ८. कामलाशय, दयालु 
अक्त 5 रात्रि; अन्धकार; रश्मि 
अमीवा 5 व्याथि, रोग 


पुसे वैदिक शब्दों के उदाहरण जो पिछली संस्कृत मे 
दूसरे श्रथों में श्ञाते हैं ये हैं :- 
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वैदिक अर्थ पिछल्ली संस्कृत में अथ 


शनत्रता; रपरण॒ता शत्रु 
कोई भसयड्र हथियार म्लार डालना 


कृपा, अनुग्रह शिव ज्ञी का नाम 
जैसे; नहीं नहीं 


इेश्वर, धामिक; शत्र॒ शत्र 


निवासस्थान,. /  . 
ल्‍ पृथ्वी 
गृह, बह्ता; मनुष्य 


४--भाषा की परिवतेन-शीजता में 


अगरेज़ी का उदाहरण 


इसी प्रकार यदि हम श्रेग्नेज्ञी भाषा में 


(१ ) ब्योबुदफ ( 860ज़तग, समय कगभग सातवों 
इस्त्री शताब्दी या इससे पूथे ) नामक काव्य के 
एक पद्य को, 


(२) चासर ( 0॥8४९७/, १३४०-१४०० इंस्वी ) नामक 
कवि के एक पद्य को, 


(३) भहाकवि शेक्सपियर ( 8॥9/709069/'०, १५६४-- 
१६१६ ईरुवी ) के गद्य या पथ को, और अन्त में 
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(४ ) राजकवि टेनिसन ( 7"७॥0780॥, १८०६-१८६२ ) 
के एक पद्य को 

लेकर उनकी तुलना करे तो समय-भेद से एक ही भाषा में 
होने बाले परिवतेन ओर भी अच्छी तरह हृदयंगम हो 
जावंगे। इसका कारण यह हे कि जहाँ संस्कृत-पन्थों 
के ऐतिहासिक समय और क्रम में प्रायः अनेक सन्देह 
हो सकते हैं वहाँ अग्रज्ञी प्रस्थों के लेखकों का समय बहुत 
कुछ निश्चितसा है | 

उपयुक्त तुलना करने पर, यदि हमने अच्छे प्रकार ऐति- 
हासिक दृष्टि से अग्रेज्जी का अभ्यास नहीं किया है, तो शायद 
ब्योबुल्फ तो बिदकुछ समझ में ही न आवेगा। चासर कुछ 
कुछ समभ में आवेगा। शेक्सपियर बहुत अश तक समझ 
भ॑ आ जावेगा, यद्यपि उसकी भाषा स्पष्टतया टेनिसन की 
भाषा से पुरानी प्रतीत होगी। परन्तु यदि इन सबको हम 
शुद्ध अर्थात्‌ ठीक ठीक उनके अपने अपने समय के उच्चारण 
के अनुसार पढ़ें तब तो उनकी भाषाओं में पररुपर भेद ओर 
भी अधिक दीख पड़ेगा। समय-मभेद्‌ से कम्र से कम भाषा 
के उच्चारण में तो अवश्य भेद पड़ ही जाता है, यह हम ऊपर 
कह चुके है। अधिक पुरानी श्रेश्नेज्नी का तो कहना ही क्या, 
शेक्सपियर के समय के उच्चारण में ओर आज-कल के अग्रेज्ञी 
के उच्चारण में बड़ा भेद हो गया है। एक विद्वान का कहना 
है कि यदि शेक्सपियर आजकल की तरह अपने नाटकों को 
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किसी मनुष्य द्वारा पढ़ते हुए सुन सके तो वह शायद ही 
पहिचान सकेगा कि यह उसी की भाषा हे। इस कारण से 
यह बात सदा ध्यान मे रखनी चाहिये कि बरणु-विन्यास या 
हिज्जों के एकसे रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण 
भी एकसा ही हो 
वष्तुतः समय-भेद्‌ से उच्चारण में भेद हो जाता हे, 
इसका एक प्रमाण इसी बात से ।मेलता है कि प्रायः अनेक 
भाषाओं में शब्दों के लिखने ओर बोलने का स्वरूप एकसा 
या अभिन्न नहीं होता । इस अभिन्नता के श्रभाव का कारण 
यही है कि लिखना तो पुराने उच्चारण के अनुसार ही रहता 
है ओर उच्चारण बदलता रहता है। अग्रेज्ञी भाषा इसका 
बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते है। 
बहुत से वर्ण लिखे जाते हैं, पर उच्चारण नहीं किये जाते। 
उदाहरणाथे, 08025०' (« डाटर ) शब्द भें ९) उच्चारण 
कक पाक 
नहीं किया ज्ञाता ।( इसका कारण बहुत लोग ,नहीं जानते। 
वास्तव भें इसका कारण यही हे कि पुराने समय में इस 
शब्द में ९! का उच्चारण किया ज्ञाता था। इस बात 
की पुष्टि इसके संबन्धी जमैन 700॥॥७' (टॉख्टर), श्रोक 
002४७, फारसी 'दुख्तर' और संस्कृत 'दुहिता' इन 
शब्दों से होती हे। इन शब्दों में अग्नेज्ञो शब्द के श्रजुत्चरित 
९] के स्थान में कोई न काई कर्ठ-स्थानीय व्यञ्षन अचश्य 
बोला जाता है। 
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"५--स्थानभेद से भाषा में भेद' 

भाषा की परिषवतन-शीछता के हम दे। पकार से सिद्ध 
कर सकते हें:--एक ते किसी भाषा के प्राचीन लेखों के 
आधार पर उसकी भिन्न भिन्न काछ की अ्रवस्थाओं की पर- 
स्पर तुलना करने से, और दूसरे परस्पर अनेक प्रकार की 
समानता रखने वाली अतणएव परस्पर सम्बन्ध रखने वाली 
भिन्न भिन्न स्थानीय, प्रान्तीय तथा भिन्न भिन्न जातियों की 
भाषाओं की परस्पर तुलना से। जैसे एक ही भाषा के समय- 
भेद से भिन्न भिन्न स्वरुपों का कारण उसको परिवतेन-शीछता 
है, इसी श्रकार एक ही भाषापरिवार से मिन्न मिन्न भाषाओं 
का कारण भाषा की परिवरतन-शीलता ही हा सकती है। 
उनका विकास किसी एक ही मूल-भाषा से न माना जावे तो 


१ तु०--“सव देशान्तरे | सव॑ खल्वप्येते शब्दा देशान्तरे प्रयु- 
ज्यन्ते। न चेत उपलम्यन्ते | उपलब्धों यत्षः क्रियतां महान्हि शब्दस्य 
प्रयोेगविषय: | सम्तद्वीपा बछुमती त्रयो लेकाः.... - .एतावन्तं शब्दस्य 
प्रयोगविषयमननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति बचने केवल साहसमात्रम | 
एतस्मिन्नतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतवि- 
पया दृश्यन्ते।॥ तचथा | शवतिगंतिकर्मा कम्बेजिष्बेव भाषितों भवति 
विकार एनमाया भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्र षु रंहतिः प्राच्यम- 
ध्येषु गमिमेव त्वार्याः प्रयुज्ञे। दातिलंवनाथे प्रान्येषु दात्रमुदीच्येषु |? 
( महाभाष्य, प्रथमाहिक ) | 
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हम इसका कारण नहों बतछा.सकते कि कुछ समानताये 
उनमे ही क्‍यों पाई जाती हैं, दूसरी भांषाओं में क्‍यों नहीं । 
विशेषकर जब कि एक एक परिवार की भाषायें' बड़ी दूर 
दूर तक फैली हुई हैं, और बीच बीच में भिन्न भिन्न साषापरि- 
वारों का संपर्क है। घस्तुतः भाषापरिवारों को कल्पना ही 
नहीं की जा सकती जब तक हम इस बात के न मान ले। 
ऐसा मान लेने पर, एक सूल-भाषा से अनेक भाषाओं का 
निकलना भाषा की परिवतेन-शीछता के स्वीकार किये विना 
हे ही नहीं सकता। जिन भाषाओं का इतिहास मिलता है 
उनके इतिहास में जितना ही हम पीछे लछोटते हैं हमके उतनी 
ही उनके प्रेन्तीय आदि भेदों में कमी मिलती है। उदाहर- 
णाथे, एक समय ऐसा था जब कि हिन्दी, बंगला, गुजराती 
| आदि भाषाओं में परस्पर इतना गहरा भेद न था जितना 
आजकल है। इससे भी स्थानभेद्‌ से भाषाभेद का कारण 
भाषा की परिवतैन-शीछता ही हे सकती है, यही बात सिद्ध 
होती है। 
स्थान-भेद से भाषा-भेद के जितना किसी भाषा के स्था- 
नीय ओर प्रान्तोय भेदां के देखकर समभा जा सकता है 
उतना, एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न 
भिन्न जातियों की भाषाओं के भेद से नहीं समझा जा सकता । 
स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के हम प्राय: प्रतिदिन अल्ुभव 
करते हैं। उनके थोड़ा-बहुत समझ भी संकते हे । उनका 


सर्व-साधारण ऊ 
| रिश भे शिक्षा के अधिक था अनिवार्य रीति से 
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प्रचार हो जाने से भाषा के स्थानीय भेदों पर बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ता है। हमारे भारतवष देश में शिक्षा के बहुत 
अधिक प्रचरित न होने से ञ्रमी तक ठोक ठोक इस प्रभाव के 
स्वरूप के हम अनुभव नहीं कर सकते। परन्तु यूरोप आदि 
के उन देशों में जहाँ शिक्षा सबके लिये आवश्यक और अनि- 
वाय है ओर जहाँ प्रत्येक बच्चे को पाठशाला जाकर शिक्षित 
लोगों की प्रधान भाषा के सीखना पड़ ता हे भाषा के स्थानीय 
भेद धीरे धीरे लुछ होने लगते है। स्थानीय उच्चारण, लहज़ा, 
शब्द ओर सुहाविरा इन सबकी असशभ्य या प्रामीण कहकर 
हसी की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आ्रागे आने वाली 
पीढ़ी की भाषा शिक्षित छोगों की प्रधान भाषा के अलुकूछ 
हेती ज्ञाती है। परन्तु शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव होने पर 
भी यह न समझना चाहिये कि स्थानोय भेदें! का कुछ भी 
चिह् नहीं रहता। जिस प्रकार दिल्‍ली के आ्रास-पास के छोगों 
द्वारा आर बनारस के आप्र-पास के लोगों द्वारा बोली जाने 
वाली प्रधान भाषा हिन्दुस्तानी या हिन्दों में थो हा भेद होता 
ही हे, इसी प्रकार, इंग्लैएड भें शिक्षा के श्रनिवाये होने 
परः भी, डेवनशाइर ओर नादेस्बरलेण्ड में बोली जाने 
वाली अंग्रेज़ी भे अब भी भेद रहता ही है। यह भेद केवल 
ग्रामीणों की भाषा में ही नहीं, श्रच्छे शिक्षित शहरी लोगों की 
भाषा में भो थोड़ा थोड़ा पाया ज्ञाता है। यही दशा यूरोप 
के दूसरे देशों में है। फ्रांस देश के उत्तर में ओर पूर्च-दक्षिण 
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में वोलो जाने वाली भाषा में अ्रव भी भेद है। इट्लो के 
पश्चिमोत्तर में बोली जाने वाली भाषा में इसी प्रकार श्रव भी 
दक्षिण की भाषा से भेद पाया जाता है। 


ऊपर यह दिखलाया गया है कि स्थानीय वोलियों पर 
शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ 
सकता हे। इन दोनों के स्वरूप और स्वभाव के श्रच्छी तरह 
समझ लेना चाहिये। दे। पड़ोसी प्रान्तों या देशों की प्रधान 
भाषाओं में, उनके एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर 
भी, बड़ा भेद हे सकता है। परन्तु उनकी स्थानीय भाषाओ्रों 
में, यदि वे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हें, जो 
भेद होंगे वे बहुत करके, एकाएक न होकर, धोरें धोरे ही 
दीख पड़ंगे। [ दूसरे' शब्दों में, जैसे समय-भेद से भाषा के 
भेद में भाषा की श्रविच्छिन्न धारा होती है, इसी तरह स्थान- 
भेद से भाषा-म्ेद में भी प्रायः अविच्छिन्न परम्परा दीख पड़ती 
है। दे देशों या प्रान्तों की भापाओं में जितना ही अधिक 
सम्बन्ध हेागा उतना ही धीरे धीरे एक प्रान्त या देश से 
दुसरे प्रान्त या देश में जाते हुए उनकी स्थानीय भाषाओ्रं में 
परस्पर भेद दीख पड़ेगा। ऐसी दशा में सीमा के दोनों ओर 
आस-पास की स्थानीय भाषाश्रों के किस प्रान्त या देश की 
भाषा कहा जावे यह निणशुय करना कठिन होगा। नीचे लिखे 
उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जञापेगी | 

ज़ब हम मराठी ओर हिन्दी की तुलना करते हैं तब 
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हमारा आशय प्रायः साहित्य में प्रयुक्त शिक्षित छोगों 
की प्रधान मराठी तथा हिन्दी से होता हे। इन दोनों 
भाषाओं के साहित्य भे प्रयुक्त स्वरुपों में चाहे कितना भेद हो, 
इन भाषाओं की सीमा में जहाँ वे मिलती हैं उतना भेद नहीं 
मिलेगा। उन स्थानों में जो भध्य-प्रदेश म॑ हिन्दी और 
मराठी की सीमा पर श्रवस्थित हैं जो स्थानीय भाषाये' वोली 
जाती हैं वे आपस भें इतनी भिन्न नहीं हैँ जितनी प्रधान 
मराठी श्र हिन्दी। यही वात हिन्दी और हिन्दी की 
पड़ोसी दूसरी प्रान्तीय आये-भाषाओं के विषय म॑ जाननी 
चाहिये | 

यही दशा फ्रेच और इटैलियन भाषाओं की है। फ्रांस 
और इटली देशों की भापाओं की तुलना करते समय हमारा 
आशय प्रायः करके इनकी प्रधान भाषाओं से होता है। इन 
देने में जितनी समानता दीख पड़ती हे उससे बहुत श्रधिक 
फ्रांस के पूर्व-दक्षिण के और इटली के पश्चिमोत्तर के ग्रासों 
की स्थानीय बोलियों में पाई जाती हैे। बस्तुतः यदि हम 
इन देशों की आधुनिक प्रधान भाषाओं की उपेक्षा करके 
केवल उन ग्रार्मों की स्थानीय भाषाओं पर ही दृष्टि रक्खें तो 
उनका फ्रेच और इटैलियन इन दे वर्गों में बाँटना कठिन 
हो जावेगा | 

कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रान्त या देश 
में ऐसी भी स्थानीय भाषाये' पाई जाती हैं जिनका सम्बन्ध 
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उस देश या प्रान्त की भाषा को अपेक्षा पड़ोस के देश 
या प्रान्त की भाषा से अधिक होता है! इसका कारण स्पष्ट 
है। देशों या प्रोन्‍्तों की सीमा का निर्धारण सदा भाषा के 
विचार से ही नहीं हेता। उसमे ओर भी अनेक कारण हो 
सकते हैँ। इसलिए प्राय: ऐसा होता है कि एक देश या 
ग्रान्त में बहुत-सा भाग ऐसा सम्मिलित कर दिया जाता 
हे जिस भाग की भाषा वस्तुतः समीपचर्ती दूसरे देश या 
प्रान्‍्त की भाषा से अ्रधिक मिलती है। उदाहरणार्थ, 
पञ्ञाव प्रान्त में पूवे-दक्षिण के कई ज़िले ऐसे सम्मिलित हैं 
जिनकी भाषा पश्चाबी को अ्रपेज्ा हिन्दी से बहुत अ्रश्रिक 
' मिलती हे। 

' यही दशा जमेन देश के उत्तर में बोली ज्ञाने घाली स्था- 
नीयबोलियों की है। प्रधान जमैन भाषा और प्रधान डच 
(- हालैरड देश की भाषा ) भाषा में अच्छा खांसा भेद है। 
परन्तु उत्तरीय जमेन बोलियाँ ज्यादातर प्रधान जमैन भाषा 
की श्रपेज्ञा डच भाषा से अधिक मिलती-जुलती हैं। आज- 
कल की प्रधान जमेन साषा का आधार दक्षिण जमेनी को 
भाषा है। यही साहित्य की, राष्ट्र की ओर पाठशालाओं में 
पढ़ाई जाने वाली भाषा है | इसलिए उत्तर जमेनी के आमों के 
रहने वाले बच्चा को भी पाठशालाओं में ते यही भाषा सीखनी 
पड़ती है; परन्तु साधारणतया उनकी स्थानीय बोलियाँ डच 
भाषा से अधिक समानता रखती हैं। यदि हम पाठशालाओं 
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में पढ़ाई जाने वाली भाषा पर ध्यान न दे तो रूगभग उत्तर 
९! कह २ ७. 

जपुनी की समस्त स्थानीय बोलियों की डच भाषा के साथ 

एक भाषा में गणना की जावेगी, ओर प्रधान जमेन साषा की 


गणना उससे भिन्न भाषा में होगी। 
कभी कभी इच्च तरह कुछ स्थानीय बोलियों भें आर उस 


देश या प्रान्त की प्रधान भाषा में साक्षात्‌ संबन्ध न होने पर 
भी, साधारणतया भिन्न भिन्न स्थानीय वोलियों के एक सूत्र 
में बाँधने वाली एक प्रधान भाषा ही होती है। उसी के 
आधार पर उनके दूसरी स्थानीय भाषाओं से अरूग करके 
एक नाम दिया जाता है! भाषाओं को तुलना करने में 
प्रधान भाषाओं का हीं प्रायः सहारा लिया जाता हैं, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। प्रधान भाषा की प्रधानता का कारण 
यही होता है कि वह पढ़े-लिखें की भाषा होती है; उसमें कुछ 
न कुछ खाहित्य होता है; उसको प्रायः राज्य-भाषा का पद्‌ 
भी प्राप्त होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान को दृष्टि से कुछ 
स्थानीय बोलियों के उनकी विशेष समानताओं के कारण 
इकट्ठा करके, उनमे विशेष साहित्य के न होने पर भी, एक 
नाम दिया जा सकता हैे। इस नाम के लिए लेोक-प्रसिद्ध 
होना भी आवश्यक नहीं । उदाहरणाथे, बिहारी, राजस्थानी 
ये नाम भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियें के वर्गों के रख लिये 
गये है। बिहारी आदि में कोई विशेष साहित्य नहीं है। 
ये नाम अति प्रसिद्ध भी नहीं हैं । 
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६-स्थान-भेद से भाषाओं में भेद को मात्रा 
उनके सम्बन्ध के कम या अधिक 
होने पर निभर है 


ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-भेद से थाड़ी थाड़ी 
दूर पर भेद्‌ हो जाता हे, साथ ही यह भेद्‌ एकाएक न होकर 
धीरे धीरे दाता हे। परन्तु ये बाते सवेदा एक-सी नहीं पाई 
जातीं। श्रनेक दशाओं में थोड़ी दर पर ही भाषा में अधिक 
भेद हो जाता है, ओर शअ्रनेक दशाओं में बहुत कम। प्रायः 
ऐसा भी होता हे कि एक प्रान्त या देश की सीमा के उल्लद्दन 
करने पर हम एक ऐसी भाषा को पाते है जे उस प्रान्त या 
देश की भाषा से कुछ भी समानता या संबन्ध नहीं रखती । 
इन वातों का कारण भाषाओं में कम या अधिक संबन्ध का 
होना या न होना ही है। स्पष्टीकरणाथे, यदि एक निरीक्षक 
भारतवर्ष या यूरोप में पैद्क एक श्राम से दूसरे ्राम के पार 
करता हुआ यात्रा करे तो उसे एक दिनको यात्रा में प्रायः 
बोलियों का भेद प्रतीत हो जावेगा। परन्तु कभी कभी उसे 
प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट भेद प्रतीत हेगा। ऐसा 
तब होगा ज्ञव वह एक भाषा की दे चिभिन्न बोलियों की 
सीमा के या दे स्वतन्त्र भाषाओं की सीमा के पार करेगा । 
दे भाषाओं की सीमा के पार करने पर जो परस्पर भेद दीख 
पड़ेगा वह एक भाषा की ही दे विभिन्न बोलियों की सीमा 
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पर पाये जाने वाले भेद से वहुत श्रधिकर स्पष्ट होगा, चाहे 
दोनों भाषाये' परस्पर घनिष्ठ सबन्ध रखतो हो | 

यह भेद श्रोर भी अधिक होगा जब कि दोनों भाषायें पर- 
स्पर दूर का सम्बन्ध रखतो हैं; जैसे पञ्चावी ओर काश्मीरी 
या पश्तो, फ्रेंच और जमेन, जमैन ओर पालिश, श्रग्रेज़ो और 
वेहश। अन्त में, ऐसा भी हे। सकता है कि उस यात्री के 
णेसी दे भाषाओं की सीमा के पार करना पड़े जिनका 
आपस भें किसी प्रकार का कोई सबन्ध नहीं है; जैसे 
सिद्ठाली ओर तामिलल, मराठी ओर कनारी, पहाड़ी ओर 
अनाये पवेती बोलियाँ। 

ऊपर भिन्न भिन्न भाषाओं को सीता का कथन क्रिया गया 
' है। दो भाषाओं की सीमा के कहने से यह भ्रम हे सकता 
हे कि उनकी सीमा निर्धारित है ओर उन भाषाओं का पर- 
स्पर संबन्ध श्रोर उसका तारतम्य भी निश्चित है। परन्तु 
चास्तव भें ऐसा नहीं है। भाषाओं का परस्पर संबन्ध और 
उनकी सीमा का निर्धारण स्वय-विदित नहाँ होता, किन्तु 
भाषा-विज्ञानी के बड़े श्रम से उनकी समानताओ्ं और भेदों 
की परीक्षा करके निश्चित करना पड़ता हे। एक भाषा की 
सीमा के उद्लंघन करने पए जितना ही श्रधिक भेद्‌ दूसरी 
भाषा में पाया जावेग। उतना ही संबन्ध उनका परस्पर कम 
होगा। यदि एक निरीक्षक एक ग्राम से दूसरे ग्राम में होता 
इआ एक सहस्र कोल तक यात्रा करता चला जावे ओर 
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उसके स्थानीय भाषाओं में कहीं सहसा श्रधिक भेद प्रतीत 
न हो तो यहीं समभना होगा कि थे स्थानीय बोलियाँ 
परस्पर घनिष्ट संवन्ध रखती है। ऐसी दशा भें भी जहाँ से 
उसने यात्रा आरम्भ की थी ओर जहाँ समाप्त की उन दोचों 
स्थानों की बोलियों में बड़ा भेद होगा । 


७--भाषाओं के सम्बन्ध का निर्धारण 


ओर इतिहास 

सामान्य रुप से भाषाओं के परस्पर सबन्ध के निणेय करने 
के लिये यही साधन होता है कि हम उनका तुलनात्मक शअ्रध्य- 
यन करें और इस प्रकार से उनकी समानताओं ओर भेदां 
के देखे । कभी कभी इस प्रकार के निशेय में इतिहास का 
साक्ष्य भी मिल जाता है जिससे बड़ी सहायता मिलती है। 
ड्‌ तिहास द्वारा भाषाओं की समानता आदि के विषय में असली 
कारण के मिल जाने से हमारे निरशयां में पूरी ढढ़ता आ जाती 
है। उदाहरणाथे, फ्रेच, अंग्रेज्ञी और जमेन भाषाओं की 
समानता शआ्रादि के देखने से यह प्रतीत होता है कि (फ्रेंच 
भाषा का प्रसाव जमैन भाषा की शअ्रपेक्षा अंग्रेज़्ी पर बहुत 
अधिक पड़ा है। इतिहास में यह पढ़कर कि फ्रांस और 
इंग्लैय्ड का कई प्रकार से घनिष्ट संबन्ध रहा है, और तामेन 
लोगों ने फ्रांस से जाकर ग्यारहवी शताब्दी ( १०६६ इस्वी ) 
में इंग्लेएड का विजय कर वहाँ बहुत दिनों तक फ्रेंच भाषा 
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को प्रधानता स्थापित की उपयुक्त प्रतीति में पूरी दृढ़ता 
आ जाती है । 

इसी प्रकार लैटिन भाषा से निकली हुई फ्रेंच, स्पेनिश 
आदि भाषाओं में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से पुकारा 
जाता है, जे परस्पर समानताये दोख पड़ती हैं. ग्रैर उनका 
प्राचीन लैटिन भाषा से जो संबन्ध हे इन सबका ठीक 
ठीक समाधान प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास से हो 
ज्ञाता है | 

परन्तु इतिहास की सहायता सदा नहीं मिलती । ऐसी 
अवस्था भें ज़ब कि इतिहास का साक्ष्य नहीं मिल सकता, 
भाषाओं के संबन्ध आदि के समभने मे हमे दूसरे देशों के 
भाषा संबन्धो इतिहास से, साइश्य के नियम के आ्राधार पर, 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । उदाहरणाथे, जहाँ एक 
ओर भारतीय आये-साषाओं का फारसी, आर्मीनियन और 
अनेक यूरोपीय भाषाओं से संबन्ध स्पष्ट हे, वहाँ दूसरी ओर 
उनका दक्षिण, पूर्व ओर उत्तर-पू्वे की अनाये भाषाओं से 
काई संबन्ध नहीं दिखछाई देता। इसका कारण अनेक 
विद्वानों को दृष्टि में यही हो सकता है कि हम दुसरे देशों को 
भाषाओं के इतिहास के साहइश्य पर यह कल्पना करे कि 
भारतीय आये उत्तर-पश्चिम से भारतवष में आये थे। इस 
कल्पना का आधार सिवाय उपर्युक्त सादइश्य के गऔर कुछ 
नहों है, क्योंकि न ते यह बात किस्तो सम-कालोन इतिहास 
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न्ब्प 


मे चणित है, और न अब तक प्राप्त हुए किसी स्मारक ही 
में अद्वित है । 


८-थभाषाओं के परिवतेन की गति 


भाषा परिवर्तन-शील हे; परन्तु उसके परिवरततेन. की गति 
सर्वत्र आर सदा एकसी नहीं होती । परिवतेन के सहायक 
कारणों की परिस्थिति का सर्वत्र एक-सा न होना ही इसका 
कारण है। इसी लिये एक ही मूल-भाषा से निकल्ली हुई 
भाषाओं में कोई प्राचीन रूप से बहुत परिवर्तित हो जाती हैं, 
और केाई ओर की अपेज्षा उसके अधिक समीप या सहश 
हेती हैं। इसी कारण से भारत-यूरापीय भाषा-परिधार की 
भाषाओं में किसी म॑ विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम और 
किसी में अधिक पाये जाते हैं। इसी कारण से एक ही देश 
की भाषा के इतिहास में कभी थोड़े काल में ही बहुत परिवर्तन 
हो ज्ञाता हैं, और कभी कभी चिरकाल तक वह लगभग 
एक ही स्वरुप में स्थिर रहती है। 

उदाहरणाथ, अ्रेश्नेज्ञी भाषा के इतिहास भे पिछले तीन 
सी वर्षों में ज्ञितवा परिवर्तन हुआ है वह उनसे पहिले ५०० 
वर्षों में होने वाले परिवतेन से बहुत कम है। उन ४०० वर्षों 
से भी पहिले ५०० सालो में तो इसका परिवतेन बहुत ही 
अधिक हुआ था। इसी दृष्टि से आधुनिक जमेन भाषा आधु- 
निक अग्रेज्ञी से अधिक प्राचीन ढंग की है। आइसलेड की 
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भाषा ते और भी कहीं अधिक प्राचीनता के लिये हुए हे | 
इसी तरह आधुनिक ग्रीक भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से इतनी 
परिचर्तित नहीं है जितनी आज-कल की रोमांस भाषाथ 
प्राचीन लैटिन से। दूर जाने की आवश्यकता नहीं । हमारी 
भारतीय आधुनिक शआय-साषाओं में ही सबके परिवतेन की 
गति एकसी नहीं रही है। उदाहरणाथे, बंगला भे हिन्दी की 
अ्रपैज्षा स्पष्टतया प्राचोनता की झलक अधिक है | 

जिस भाषा में अपने ही परिवार से संबन्ध रखने वाल्ली 
दूसरी भाषाओं की अपेक्षा, व्याकरणादि की दृष्टि से, प्राची 
नता की झलक अधिक पाई जाती है उसके ओऔएरों की अ्रपेक्षा 
अधिक प्राचीन हक की भाषा कहा जाता है । 


९--भाषा के विकास और परिवतेन 
के प्रकार 
बाह्य (या श्रवरणीय या शब्द ) ओर आशभ्यन्तर (या अथ) 
भेद से भांषा के दे! रूप हैं। इसलिये भाषा की वृद्धि, परि- 
वतेन या विकास भी सामान्यतः दो प्रकार का हाना चाहिये। 


( के ) भाषा के बालह्म रूप में विकास 


ओर परिवत्तन 
(१) भाषा के बाह्य रुप मे वृद्धि का सबसे पहिला कारण 
बिल्कुल नये शब्दों का. निर्माण हो सकता है | भाषा की प्रार- 
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स्थिक श्रवस्था में अनुकरण-मृलक शब्दों के द्वार भाषा के 
विकास का उद्लेख आगे ( परिच्छेद ७ में ) किया जायगा | 
उनके अ्रतिरिक्त ओर भी ऐसे शब्द कल्पित किये जा सकते है 
जो एकान्ततः नये हा'। 2९४8 (गैस ) शब्द ऐसा ही है 
(देखा पू० ७७)। परन्तु इस प्रकार के शब्दों का निर्माण किसी 
भाषा के ऐतिहासिक सभय में बहुत कम देखा जाता हे। 
इसका कारण और ओर प्रकार्रों से शब्दों के निर्माण में 
अधिक सरलता का होना ही है । 

(२) दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने से भी भाषा में 
कुछ न कुछ परिवतेन होता है।' किसी भाषा के शब्द- 


१ तु०--“चतुष्टयी रब्दानां प्रवृत्ति!) जातिशब्दा गुणशब्दा: 
क्रियाशब्दा यदच्छाशव्दाश्चतुर्था:।...त्रयी च॑ शब्दानां प्रवृत्ति: | 
जातिशब्दा गुणशब्दा; क्रियाशब्दा इति। न सन्ति यहच्छाशब्दाः |”? 
( महाभाष्य, आहिक २ ऋलूकः? पूत्र पर )। “अथंगतं प्रवृत्तिनिमित्त- 
मनपेक््य यः शब्दः अयोक्तमिप्रायेणेव प्रवर्तते स यहच्छाशब्दो 
डित्यादिः” ( उक्त महासाष्य पर कैयट कृत टीका ) | 

२-यहाँ पर मीमांसासूत्र (अ० १ पा० ३ अधि० ६) में 
फ्लेच्छप्रतिद्धाथप्रामाण्याधिकरण” देखो। माधवाचाय न्यायमाला- 
विस्तर में इसी अधिकरण भें कहते हैं :-- 

“तस्मादनायंग्रसिद्या पिकः कोकिलः, नेमशब्दो5धंवाची, ताम- 
रसशब्दः प्मवाची इत्येव॑ द्रष्टव्यम्‌ |”? 


हि 
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भण्डार के बढ़ने में यह एक बड़ा साधन होता है। हिन्दी, 
अग्रेज़ी आदि भाषाओं में सहस्लों शब्द दूसरी भाषाओं के 
ले लिये गये है | वे! भी, इस प्रकार से भाषा मे जो कुछ परि- 
वर्तन होता है वह उसके वास्तविक रुवरूप का परिवतेन 
नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से इस श्रकार के 
परिवतेन था शब्द-भण्डार के उपचय के द्वारा किसी भाषा के 
इतिहास के समझने या अलन्लुसन्धान करने में कोई विशेष 
सहायता नहीं मिलती | 

(३) उपयुक्त भावाक्रक कारणों के साथ साथ एक्न अमा- 
वात्मक कारण भी हो सकता है। पाय: प्रत्येक भाषा की 
ऐतिहासिक गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अनेक 
नये शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हें वहाँ अनेकानेक प्राचीन 
शब्द व्यवहार मे आने बन्द हो जाते हैं ( उदाहरणाथे 
इसी परिच्छेद का अधिकरण ३ देखे )। कभी कभी ते अनेक 
प्राचीन शब्दों के, जे। प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं, अथे 
का भी पता नहीं छगत।। इसका कारण उनके प्रयोग की 
परस्पर का लुप्त हो जाना ही होता है। क्‍ 

(७) कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भाषा का 
एक शब्द विकृत या परिवति त होता होता दे। (या अधिक ) 
रूपो के धारण कर लेता हे ।' वे शब्द-रूप स्वतन्त्र शब्द 


१ देखे परिच्छेद ६, अधिकरण ५ 
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मान लिये जाते हैं ओर उनका मोलिक संवन्ध भी स्पष्ट नहीं 

रहता। उनका प्रयाग भो भिन्न भिन्न श्रथों भे होने लगता 

है। ऐसे शब्दों के आधार पर ओर नये शब्द वना लिये 

जाते हैं। अ्रशुद्ध या मनमानी व्युत्पत्तियों के आधार पर नये 
शब्दों की रचना भी इसी प्रकार में आ जाती हे। 

(५) भाषा के बाह्य रूप के विकास का एक ओर प्रकार 
अनेक शब्दों के मेल से एक नये स्थतत्त्र शब्द का वन जाना 
है। पुराने शब्दों के सादश्य पर प्राचीन शब्दों में आने बाले 
पत्यय नये शब्दों में जोड़ दिये जाते है, या कई स्वतन्त्र शब्दों 
के योग से एक नया शब्द बना लिया जाता है। उच्चारणु- 
सबन्धी विकारों के हो जाने पर ऐसे शब्द कई शब्दों के योग 
से वने हैं इसकी भी प्रतीति नहीं रहती। अनेकानेक प्रत्यय 
इसी प्रकार काछान्तर में स्वतन्त्र शब्दों से बन ज्ञाते हैं।' 

(६) इन सबके साथ साथ उच्चारण-संबन्धी परिचतेन भाषा 
के वाह्य रूप के परिवतेन या विकास में एक स्वे-प्रधान कारण 
है। पत्येक भाषा में यह नियम सदा काम करता है। इसी 
कारण से कालान्तर में शब्द अपने प्राचीन रूप को छोड़ 
नये रूप के धारण कर लेते हैं। दूसरी भाषा के शब्दों के 
अपनी भाषा का रुप देने में था अनेक स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले 
शब्दों की रचना को अस्पष्ट कर देने में यही कारण होता है। 


७293. फपकी। के ७ सरल 2 ७ सीमा शमी ७७ समा काना ८७५3 किल्‍के. ८-० २. २०3 बनपनन+. भा 3+4 4 इसी राा>-ााामक, 
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१ उदाहरणाथ प्रष्ठ ६ तथा १०९ देखे 
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यद्यपि साधारणतया वर्ण-विकार-संवन्धी नियमों का विस्तार 
नियत रूप से एक भाषा में पाया जाता है, तो भी किसी 
किसी अ्रवस्था में उनका अपवाद देखा जाता हे। ऐसे अप- 
वाद जो किसी वर-विकार-सबन्धी नियम न्द्र नहीं 
आते शब्दों मे मिथ्या-सादश्य के द्वारा ही समझाये जा सकते 
हैं। इसका विचार नीचे श्रगले अधिकरण में किया जायगा। 


( ख ) भाषा के श्राश्यन्तर रूप में 


विकास और परिवतन 

भाषा के बाह्य रूप में परिवर्तन और विकास के साथ 
साथ उसके आश्यन्तर रूप या अथांश म॑ जो परिवतेन या 
विकास होता हे वह भी बड़े महत्त्व का है। दूसरी ज्ञातियों 
के संघट्ट से और अनेक प्रकार की उन्ननि के साथ साथ 
कालान्तर में नये नये विचारों की प्रवृत्ति हो जाती है। अनेक 
प्राचीन विचारों मे थोड़ा बहुत परिवतेन हो जाता है। श्रनेक 
नये नये पदाथों का आविष्कार हा जाता है। इन सबके 
लिये प्रायः पुराने शब्दों से ही काम लिया जाता है। 


है): 


वस्तुओ या विचारों में सादश्य, सहचार' आदि किसी 


किचन नआकमभन+- 
विन न ब+ 





१ त०--“सहचरणस्थानतादश्यबृत्तमानधारणसामी प्ययेगसा धना- 
घिष्त्ेम्या ब्राह्मणमञ्ञकटराजसंक्त चन्दनगड्ाशाटका न्नपुरुषेष्वतद्धा वेडपि 
तदुपचार:” ( न्यायसूत्र २२॥५९ )। 
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सबन्ध के श्राधार पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये नये 
विचारों और पदार्थों के लिये प्रयुक्त होने लगते हैं। ऐसे ही 
कारणों से अनेक सामान्याथेक शब्द विशेषाथक हो जाते है, 
और अनेक विशेषाथैक शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने 
लगते हैं। उपचार या लक्ष॑णा के कारण शब्दों के अथ का 
बदलना भी इन्हीं कारणों से होता है । ( डदाहरणाथ, संस्कृत" 
में शर्भिणी” शब्द सामान्याथेक है, परन्तु हिन्दी में उसका 
विकृत गाभिन! केवल पशुओं के लिये प्रयुक्त होता हे । 'गये- 
पणा! का पारसम्भिक अथे गे के ढूँढ़ना' या गे की इच्छा? 
रहा होगा, परल्तु कालान्तर में यह शब्द्‌ 'हूंढ़ुना' इस सामान्य 
अथे मे प्रयुक्त होने लगा। इसी प्रकार 'तिलानां विकार: 
इस अथे मे 'तिर' शब्द से बना हुआ 'तेल' शब्द 'लषपतैल' 
इत्यादि शब्दों में सामान्य अथे में प्रयुक्त होता है। 'प्रकृष्टो 
वीणायां प्रवीण: मूछ में इस अथे के रखनेवाला 'प्रवीण? 
शब्द 'कुशल' इस सामान्य अथे में प्रयुक्त होता है ।' 


१०--भाषा के वाह्य रूप में परिवर्तन के कारण 

भाषा की परिवरतेन-शीलता के दिखाने के साथ साथ 
परिवर्तन के कारणों पर विचार करना भी आवश्यक हे। 
परन्तु यहाँ हम भाषा के केवल बाह्य रुप में परिवर्तन के 


१ 'तैज्! तथा 'प्रवीण' शब्दों के विषय में महाभाष्य ५)२|२९ पर 
कैयट की थोका देखो | 
१० 
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कारणों पर विचार करंगे। उन कारणों का हम दो भेदो में 
बाँट सकते हैं:--(१) अ्रसाज्ञात्‌ , आर (२) साजच्चात | 
(१ )असाक्षात कारण हम उन सहायक कारणों को 
कहते है जे। नीचे दिखलाये गये सा्देशिक तथां सावेका- 
लिक, दूसरे शब्दों में श्वाभाविक, कारणे[ के व्यापार के प्रभाव 
में भेद डाल देते हैं। इस दृष्टि से हम इनका आनुपत्षिक 
कारण भी कह सकते हैं। जलवायु का भेद, भिन्न भिन्न 
भाषाओं के बोलने वाली जातियों का परस्पर सघटद्ट इत्यादि 
कारणों के साज्ञात्‌ कारण न कहकर अत्ाक्षात्‌ कहने का 
यह अशभिप्राय है कि इन कारण के अभाव में भी भाषा की 
परिवतैन-शीछता का प्रवाह चलता ही रहता है। तो भी 
असाज्ञात्‌ कारण का विह्कुल ही श्रभाव हो ऐसा साधारण- 
तया नहों देखा जाता । 
असाज्ञात्‌ कारणों ले भाषा की परिषतनत-शीलता पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। (जब एक जाति दूसरी जाति पर 
अपना श्राधिपत्य जमाती है तो स्वभावत: साथा में परिवतेन 
बड़ी तेज्ञी से होते हैं। एक विदेशी ज्ञाति दूसरी जाति के 
उच्चारण के ठीक ठीक नहीं समझ सकती; ओर दे विभिन्न 
“जातियों के लागों के उच्चारणापयेगी शरीरावयवां की बना- 
चट के एकसे न होने से वे एक दूसरे की भाषा का ठोक ठीक 
उच्चारण भी नहीं कर सकते। इस प्रकार भाषा के बाह्य या 
अवणोय रूप मे भेद हो जाना स्वाभाविक होता है | 


'१४७ पाँचवाँ परिच्चेद्‌ 

उपयुक्त असाज्षात्‌ या श्रानुषड्भिक कारणों और साज्षात्‌ 
कारणो के परस्पर सबन्ध को समझना एक भाषा-विज्ञानी के 
लिये बड़ा श्रावश्यक है। सब भाषाये परिवर्तन-शील हैं; परन्तु 
किस भाषा का किस समय तथा देश में केसा परिवतेन होगा 
इसका नियन्त्रण या नियमन इन्हीं कारणों से होता है। यही 
कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया 
जानेवाला एक वशु-विकार-संबन्धी नियम दूसरे काल में नहीं 
काम करता। यही कारण है कि एक प्रकार का परिवर्तन- 
सबन्धी नियम एक जाति की भाषा में पाया जाता है, दूसरी 
जाति की भाषा में नहीं। इन्हीं कारणों से ऐसा देखा जाता 
हे कि सरक्षत में शब्दों के अन्त भे विराम में 'क्‌?, 2, रत! 
( जैसे--/ऊज्‌ ” (5 वल) शब्द से प्रथमा एकवचन में 'ऊक्‌ *; 
'सज' घातु से लक प्रथमपुरुष एकवचन में अमाटू ; तथा 
'खुहाद' शब्द से प्रथमा एकवचन में 'सुहातें ) के छोड़कर 
दो व्यज्ञर नहीं आ सकते; प्राचीन ग्रीक भाषा में 0, 8, " के 
ओर दो उपसर्गों के अन्त में आने वाले | के छोड़कर कोई 
और व्यक्षन शब्दों के अन्त में नहीं आ सकता। इटेलियन 
भाषा के शब्दों के अन्त में व्यक्षन आ ही नहीं सकता | 

उपयुक्त कारणों से भाषा-परिवतेन-सबन्धी किसी भी 
नियम के साथ इस बात का सी ध्यान रखना चाहिये कि वह 
नियम किस देश तथा कार को किस विशष्ट भाषा के 
लिये हे । 
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(२) भाषा के श्रवणीय या वाह्य रुप में परिवतन के 
साज्षात्‌ कारण मुख्यतया दे हैं :--/ क ) प्रयल्ल की शिथिलता 
या उच्चारण के लिये अपेक्षित प्रयत्न की परिमितता, और (ख) 
शब्दों की रचना में सादश्य ( या मिथ्या-साहश्य ) | इन दोनों 
कारणों को कुछ विशेष व्याख्या की आवश्यकता है। 

(क) प्रयत्न की शिथिलता | यह स्पष्ट है कि किसी 
भी शब्द के उच्चारण करने भे कुछ न कुछ श्रम या प्रयत्न 
करना पड़ता है। आगे दिखलाई हुई वर्णों के उच्चारण 
की प्रक्रिया के ध्यान में लाने से यह सरपष्ठ हो जायगा 
कि एक एक वश के उच्चारण के लिये जिहा आदि के 
कितनी कुशलता से काम करना पड़ता है। इस कुश- 
छता की गऔ्रेर भी अ्रधिक आवश्यकता होती हे जब भिन्न 
भिन्न प्रकार से उच्चरित, विशेषकर भिन्न भिन्न स्थानों वाले, 
वर्णो से बने हुए किसी शब्द का उच्चारण करना होता हे | 
साथ ही, मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्र के स्वभाव भें यह है कि 
वह सदा अपने श्रम का परिमित व्यय करना चाहता है । 
ते भी भाषा का मुख्य प्रयोजन विचारों का परस्पर परिवतन 
है। इसलिये श्रम या प्रयल के परिमित व्यय के कारण 
भाषा में जो परिवतन होते हैं वे इतनी अधिक भाज्रा भे नहीं 
होने पाते कि उपयुक्त प्रयोजन की पूर्ति में बाधा पड़ सके | 
भिन्न भिन्न भाषाओं मे जो वर्ण-विकार-संबन्धी नियम पाये 
जाते हें उनका मूल-कारण वस्तुतः यही हे । 
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(खं) साहश्य या मिथ्या-साहश्य | प्रयत्न की 
शिथिलछता या उच्चारण के लिये अपेत्तित प्रथत्ल की परि.- 
मितता के कारण शब्दों में जो परिवतंन होते हैं ये बेरी- 
विज्ञान के द्वारा समझाये जा सकते हैं। किसी शब्द से, 
उपयुक्त कारण से, परिवर्तित होकर दूसरा शब्द्‌ कैसे वन 
गया-यह वर्ण-विज्ञान-मूलक वर्ण-विकार-संवन्धी नियमों 
के द्वारा समझाया जा सकता है। ऐसी जगह परिवर्तित रूप 
का श्रपरिवर्तित रुप के साथ उच्चारण-मूलक संबन्ध थोड़ा- 
यहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। उदाहरणार्थ, 'मेघ',शोभन', 
'काक!, 'सोभाग्य' इन शब्दों के साथ इनसे बने हुए क्रम से 
'मेह', 'तेहन?, 'काग', 'सोहाग! इन शब्दों का संवन्ध बर्ण- 
विज्ञान के द्वारा सहज भें ही समझा जा सकता है। परल्तु 
शब्दों में कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जे! उपयुक्त प्रकार से 
नहीं समझे जा सकते, न थे किसी बर्ण-विकार-संबन्धी 
नियम के अन्दर ही आ सकते हैं। उदाहरणाथे, 'करिन! 
शब्द से तृतीया के एकवचन में 'करिणा? (करिन+ता ) 
बनना, या 'कमेन! शब्द सें प्रथमा या द्वितीया के वहुवचन मे 
कर्मांण' बनना समझ में आ सकता हे; परन्तु हरि 
तथा गृह” शब्द से, जिनमें न! हे ही नहीं, 'हरिणा' ओर 
शहाणि! का वनना उस प्रकार समझ भें नहीं शआ्राता | 
“हरिणा' ओर 'गृहाणि' जैसे शब्दों के विषय में यही कहा ज्ञा 
सकता है कि 'करिणा' ओर 'कर्माणि' जैसे शब्दों फे साथ 
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सादश्य ही इन रुपों का कारण है। बच्चों की भाषा में इस 
प्रकार सादश्य से बने हुए अनेक शब्द देखे जाते है। 'सादश्य' 
का कोई कोई “मिथ्या-सादश्य! भी कहते हैं। परन्तु यहाँ पर 
स्मरण रखना चाहिये कि सादश्य या मिथ्या-सादश्य से प्रायः 
शब्दों के वर-सबन्धी परिचतेनों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता 
जितना विभक्ति श्रादि की रचना पर पड़ता है। 
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बा <22<<ज 


भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया 
१--तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया 


विशेष ज्ञान का विज्ञान कहते हैं। सामान्य ज्ञान से 
विज्ञान को भिन्न करने वाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक 
होना हे, यह हम ऊपर कह चुके हे । वस्तुतः तुलनाताक 
प्रक्रिया ही किसी विज्ञान की प्राण हे सकती है। किसी 
पदाथे की तत्सवन्धी दूसरे पदाथों के साथ तुलना किये 
विना हम उसके स्वरूप के ठीक ठीक नहीं समझ खकते। 
किसी विषय से संबन्ध रखने पाले सिद्धान्तों या नियमों को 
खोज ते। तुलना के दिना हे ही नहीं सकती | उन सिद्धान्तों 
या नियमों की सचाई की परीक्षा भी तुलना के द्वार दी हे 
सकती है| 

तुलमा सम-कालीन पदाथों के साथ ते होती ही है, 
परन्तु अनेक विषयों में उसकी गति अ्रतीत या ऐतिहा 
सिक पदार्थों तक भी हो सकती हे। ऐतिहासिक पदाथो 
के साथ तुलना करने का ही किसी विज्ञान-में ऐतिहासिक 


भाषा-विज्ञान १४२ 


प्रक्रिया कहते हैं। इससे यह स्पष्ट हे कि बास्तव में ऐतिहा- 
सिक प्रक्रिया तुलनात्मक प्रक्रिया का ही एक विशेष रुप है। 

भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसको प्रक्रिया भी 
तुलनात्मक होनी चाहिये। भाषा के परिवतेन-शील होने से 
भाषा का इतिहास हो सकता है; इसछिये यहाँ तुलनात्मक 
प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रक्रिया भी अवश्य सम्मिलित 
समभानी चाहिये। 

ऐतिहासिक प्रक्रिया । भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक 
प्रक्रिया की बड़ी आवश्यकता हे। भाषा-विज्ञानी का उद्देश्य 
केवल यही नहीं होता कि वह भाषा-विज्ञानी के प्रमेयभूत 
शब्दों के रूपों के तथा उनके नियमों और प्रयोग के ऊपरी 
दृष्टि से समझे ओर समझावे। यह काम तो एक वेयाकरण 
या कुछ अश तक एक शब्द-केश-कार का होता है। भाषा- 
विज्ञानी शब्दों के रूप आदि के क्यों! या कारण की खोज 
करना चाहता है। भाषा परिवतेन-शीछ- है, यह ऊपर 
दिखलाया जा चुका है। केई भाषा-आधुनिक या प्राचीन- 
और उसके शब्द सदा से एक रुप में नहीं हैँ । रूप और अथे 
में भेद हाकर किसी पू्ेवर्ती अवस्था से ही ये आधुनिक 
अचस्था को प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के साथ साथ उन्नति 
करने वाली भनुष्य-जाति की दूसरी संस्थाओं या कूतियों की 
तरह प्रत्येक भाषां भी बदलती हुई आधुनिक स्वरूप को प्राप्त 
हुई है। इसलिये तह्दिषयक परीक्षा और खेज भे॑ ऐतिहासिक 
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प्रक्रिया का आश्रय आ्रावश्यक हे। भाषा-विज्ञानी को चेष्टी 
यही होती है कि वह भाषा के स्वरूप ओर स्वभाव को 
समभने के लिये उसके पिछले इतिहास की खोजञ्ञ करे। 
ऐतिहासिक श्रवस्थाओ्रों की खोज द्वारा वह भापा के आधु- 
निक स्वरूप के तथा उसके प्रारम्भ होने के प्रकार का भी 
समभकने का यत्र करता हे। 

.. भाषा के सामान्य और विशेष रूप दोनों को समभने के 
लिये ऐतिहासिक प्रक्रिया अपरिहाये है। सामान्‍य रूप से भाषा 
के स्वभाव और स्वरुप के समभने के लिये यह आवश्यक हे 
कि हम उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं के जाने; 
उसके आधुनिक और श्रतीत परिवतेनों के देखकर उसके 
परिवत्तन भे कान कैन से नियम काम करते हैं उनके समझे; 
और इस प्रकार ऐतिहासिक अवस्थाओं की खोज द्वारा उसके 
श्राघुनिक खरूप के तथा यथा-सभव उसके प्रारस्पत के प्रकार 
को समभझा सके | इसी तरह किसी भाषा के स्वरुप के! विशेष 
प्रकार से समभने के लिये भी ऐतिहासिक खोन्न की बड़ी 
आवश्यकता है। उदाहरणाथ, शब्दां की रचना के समभने 
के लिये उनकी व्युत्पत्ति के जानना भाषा-विश्ञान का एक मुख्य 
भाग है। ओर शब्दों की व्युत्पत्ति के जानना दूसरे शब्दों में 
उनके इतिहास ओर वंशावली का जानना ही है| इसी प्रकार 
भाषा-विज्ञान के दूसरे भागों में भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के 
अवलम्वन के विना हमारा काम नहीं चल सकता | 
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तुलनात्मक प्रक्रिया | ऐेतिहासिक प्रक्रिया के समान ही 
साधारण तुलनात्मक प्रक्रिया का अवलूस्वन भी भाषा-विज्ञान 
में कम आवश्यक नहीं हे। सामान्यतया भाषा के स्वरूप 
के समभने के लिये तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तों 
के निश्चय करने के लिये तो यह आवश्यक ही है कि हम 
सिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओं की तुलना करे। परल्तु 
किसी भाषा क्ले विशेष स्वरूप को समंसने के लिये और उसके . 
नियमों का पता लगाने के लिये भी तुलनात्मक प्रक्रिया की 
परम आवश्यकता है। उदाहरणाथे, शब्दों की व्युत्यत्ति के 
विषय में ही उसका ठीक ठीक अल्लुसन्धान करने के लिये 
आज-कल स्व-संबन्धी भाषाओं भे एक शब्द के भिन्न भिन्न 
रूपों की तुलना का ही बड़ा सहारा लिया जाता हे। और 
यह युक्ति-युक्त भी है। परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं 
भे यह प्रायः देखा जाता हे कि घस्तुतः एक ही शब्द भिन्न 
भिन्न रुपों भें पाया जाता हे। एक ही मूल-शब्द का कुछ 
भाग एक भाषा मे, कुछ दूसरी में, और कुछ दोनों में समान 
रीति से पाया जाता है। कुछ भाग दोनों में बहुत कुछ परि- 
वतित रूप में मिलता है। किसी भाषा में उसी शब्द का 
कुछ भांग, जो दूसरी भाषा में या तो बिल्कुल दूर हो चुका 
हे या अत्यन्त बदल गया है, बिल्कुल अ्रपरिषर्तित रूप में जैसे 
का तैसा सुरक्षित होता हे। इस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं 
की सहायता से किसी आधुनिक शब्द की व्युत्पत्ति के पता 
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लगाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रत्येक भाषा में 
ऐसे श्रनेक शब्द हैं जिनकी ठीक ठीक व्युत्पत्ति करना बड़ा 
कठिन है; और इसके लिये जितनी भी सहायता मिल सके 
अच्छी हे। तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलम्बन से जो कुछ 
अस्पष्टता किसी भाषा-परिचार की एक भाषा फ्रे शब्दों के 
व्युत्पत्ति-विषयक अनुसन्धान में हो सकती है चह स्वसंबन्धी 
दूसरी भाषाओं की तुलना से थाड़ी-बहुत दूर हा जाती है। 
भाषा-विज्ञान के दूसरे श्रद्टों के विषय भे अनुसंधान में भी 
इसी प्रकार तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता हो सकती है। 


२--भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न 
अड्ञों का अध्ययन 


संसार की भाषाय अपने स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के 
मिलाकर असंख्य हैं। साथ ही मनुष्य की शक्ति भी परिमित 
है। उसके लिये एक भाषा के! भी उसके समस्त भेदों के 
सहित ठीक ठीक जानना रूगभग झअसंभव है। ऐसी दशा मे 
भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न अड्डी के अध्ययन के लिये यदि 
यथाचित प्रक्रिया का अवलूम्बन न किया ज्ञाय तो किसी का 
भाषा-विज्ञानी बनना असंभव ही है। इसलिये भाषा-विज्ञान 


के मिन्न मिन्न भ्रद्ञों का श्रध्ययन किस तरह से करना चाहिये 
इसपर थोड़ा-सा विचार आवश्यक है | 
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भाषा के संबन्ध में सबसे पहिले हमें वे वाते जाननी 
चाहिये जो उसके श्रव्यक्त तथा अचर्गात्मक ध्वनियों से मिन्न 
करती हैं। इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक है कि चर्णा- 
त्मक शब्दों का उच्चारण कैसे होता है ! ऐसे शब्दों को दूसरा 
मनृष्य ग्रहण था थ्रवण केसे कर लेता है? भाषा के उच्चा- 
रण और भ्रवरा में शारीरिक यत्ष के साथ साथ वक्ता श्रोर 
श्रोता के मानसिक व्यापार क्या क्या होते हैं! इन बातों के 
ठोक ठीक समझने की सबे अच्छी ओर सरल रीति यही हे 
कि विद्यार्थी इन बातों को उस भाषा के श्राधार पर जानने 
का यत्न करे जिससे वह बहुत श्रच्छी तरह परिचित हे। 

भाषा-संबन्धी साथारण सिद्धान्तों के समझने का सबसे 
श्रच्छा प्रकार यह हे कि हम, भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों से 
सवन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ 
थाड़ी-सी एक ही भाषा-परिवार से संवन्ध रखने वाली 
भाषाओं के आदशे मानकर उनके प्रभेयों ( शब्दों आदि ) 
का विश्लेषण ओर परस्पर तुलना के द्वारा अध्ययन करें । 
इस प्रकार मालूम किये गये साधारण सिद्धान्त, संभव हे, 
पीछे से अन्य परिवारों से संवंध रखने चांढी भाषाओं के 
अध्ययन से कुछ अशो म॑ बदलने पड़े'। क्योंकि संभव हे 
किसी एक ही भाषा-परिवार की कुछ भाषाओं के अध्ययन से 
जाने गये सिद्धान्त उसी भाषा-परिवार की विशेषता हो ओर 
दूसरे परिवारों की भाषाओं में वे सिद्धान्त या नियम न पाये 
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जावे। इस प्रकार की भूलो का संशोधन दूसरे भाषा-परि- 
वारों के विद्वानों के द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार 
भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ में 
सकुचित होने पर भी श्रन्त में श्रति विस्तृत हो जाता है। 
केवल संकुचित तुलना से जो हानि हो सकती है उसका 
विचार हम आगे (श्रधि० ४) चलकर इसी परिच्छेद में करंगे। 

भाषा की रचना के अ्रध्ययन की सबसे अच्छी रीति यही 
है कि पहिले-पहिल किन्हीं परिचित और परस्पर संबन्धी 
भाषाओं के वर्ग की रचना के नियमों के समझा जावे। इस 
प्रकार जो सिद्धान्त स्थिर किये जावे उनकी पीछे से श्रन्य 
भाषाओं की रचना के नियमों के साथ तुलना करनी चाहिये। 

किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का यही 
उपाय है कि (१) उस भाषा या भाषा-वर्य के भिन्न भिन्न 
समयों के प्राचीन लेखों की परस्पर तथा उसके वतेमान 
सखरूप से तुलना की जावे; (२) उसके स्थानीय और 
प्रान्तीय सारे घतेभान भेदों की परस्पर तुलना को जावे; (३) 
और अन्त में, उसकी तुलना अपने से घनिष्ठ सवन्ध रखने 
चाली दूसरी भाषाओं के साथ की जावे। 

भाषाओं के वर्गीकरण के लिये हमें तुलना-पूवेक उन्की 
समानताओं और विशेषताओं का पता छगाना होता है। 
इसके लिये हमे उनके ऐेतिहासिक संवन्ध पर भी ध्यांच देना 
चाहिये। इसमें यथा-संभव उपयुक्त प्राचीन लेखों की सहा- 
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यता के साथ साथ इतिहास का साक्ष्य भी बड़ा साधक 
होता हे। 


३--भाषाओं की तुलना को रोति 


ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह उद्लेख 
आया है। इसलिये तुलना करने के विशेष नियमों के जानना 
आवश्यक हे । उछठी रीति से तुलना करने से हम सत्य 
परिणाम तक कभी नहीं पहुँच सकते। चिशेष नियम नीचे 
दिये जाते है :-- 

(१) भाषाओं की तुलना करने में हमे सबसे प्रथम उनके 
व्याकरण की तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दों की नहीं। 
इसका कारण स्पष्ट है। भाषाओं की समानता और विशेषता 
का मुख्य आधार, स्वतन्त्र शब्द नहीं, किन्तु वाक्य होता हे। 
व्याकरण का काम भी वाक्‍्यान्तगंत शब्दों के परस्पर संबन्ध 
से होता है| वाक्यरचना आदि की चर्चा भी व्याकरण में ही 
सम्मिलित समझनी चाहिये। इस नियम के न पालकर, 
इकेले शब्दों की तुलना करने से प्रायः धोखा होता है। ऐसी 
भाषाओं से सी जिनका परस्पर कोई सस्वन्ध नहीं दो चार 

शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो सुनने में ओर अथे में सी समानता 
रखते है। उदाहरणाथे, हम्बोल्ट ( 7077]00॥ )' नामक 





१ देखे मिधा॥00008 ४ए७०७]४”, अंग्रेज़ी अल्ु«, 
१, ६४० २२२ 
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विद्वान ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा हे कि छ्विचुआ 
(0प०॥४३ 0" 09॥86॥ 0£ 6॥6 [7098) न्ञामक भाषा 
में, जिसका भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से कोई संबन्ध 
नहीं, ॥0 (इन्ति 5 सूथे), ॥0787 (मुनय्‌ 5 प्रेम), और 
५6५0) (वेषुल्‌> बड़ा) ये तीन शब्द ऐसे पाये जाते हैं जे। 
ससक्ृत, इन्द्र', मन्यु', श्र 'विपुल' इन शब्दों से मिलते- 
जुलते हैं। इसी नियम को ध्यान में न रखने का यह 
फल था कि अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में श्रीक और लैटिन 
भाषाओं की तुलना हिन्र भाषा से करते हुए व्युत्पत्तियों के 
दिखलाने वाले अनेक शब्द-केश तेयार किये गये थे जिनके 
आज-कल केवल कूड़ा ही समझता चाहिये । 

(२) भाषाओं के व्याकरण और रचना की तुलना करते हुए 
हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक भाषा की रचना 
और व्याकरण में कुछ अंश ऐसा भी हा सकता है जा केवल 
उसी की विशेषता हो और उसका संबन्ध दूसरी भाषाओं 
से कुछ न हो | तुलना उन अशो को न करनी चाहिये | परन्तु 
किस भाषा का कौन अंश ऐसा है इसके जानने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसके इतिहास को विन्न भिन्न श्रवस्थाओं 
के दिखाने वाले प्राचीन लेख वतेमान हो। प्राचीन लेखों के 
न होने पर हमें उसके वरतेमान स्थानीय और प्रान्तीय भेदों 
की तुलना से प्राचीन, ऐतिहासिक स्वरूप के जानने का 
यथाशकक्‍य प्रयत्न करना चाहिये | 
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(३) व्याकरण और रचना की तुलना के द्वारा भाषातओ्रो के 
संवन्ध के निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुलना 
कर सकते हैं। शब्दों की तुलना करने मे सबसे पहिल्ते उन 
शब्दों की तुलना करनी चाहिये जो या तो संख्या-वाचक 
शब्दों की तरह हिथर अथे रखने वाले हों, या संबन्ध-चाचक 
('पिता', 'माठा” आदि) और प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले 
हो) संख्या-वाचक शब्दों में यह देखा ज्ञाता हे कि वे श्रपने 
अरथों का नहीं बदलूते। उनके उच्चारण मे वण-विकार के कारण 
भेद भत्ते ही हो ज्ञावे, उनका अ्रथे ज्यों का त्यों स्थिर रहता 
है। साथ ही जैसे भिन्न २ पदार्थों आर विचारों के लिये पुणने 
शब्दों के स्थान से नये शब्द व्यवहार में आने लगते है, वैसा 
सख्या-वाचक शब्दों में प्रायः नहीं होता; नये सख्यावाचक 
शब्दों की कल्पना बहुत कम देखी जाती है। यही दशा 
उपयुक्त दूसरे प्रकार के शब्दों की है। संबन्ध-वाचक शब्द 
आर प्रतिदिन व्यवहार की चीज्ञों के नाम भी प्रयोग के बल 
के कारण अपने को स्थिर रखते हैँ। इसलिये यदि दो 
भाषाये संख्या-वाचक शब्दों में आर प्रतिदिन के साधारण 
विचार ओर वस्तुश्रों का प्रकट करने वाले शब्दों मे समानता 
रखती हैं तो यह श्रजुमान किया जा सकता है कि थे दोनों 
आपस में संबन्ध रखने वाली हें | 

साधारणतया स्वनामों की तुलना से काम नहीं चलता | 
प्रथम तो, सतत प्रयोग के कारण वे घटते घटते प्राय: 
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एकाक्षरात्मक हो जाते हैं; छ्वितीय, भाषाओं के इतिहास 
मे उनकी उत्पत्ति का इतिहास इतना पुराना है कि उसके 
विषय में ठीक ठीक अनुसंधान नहीं हो सकता। तो सी, 
कुछ भाषाओं में उत्तमपुरुष ओर मध्यमपुरुष के वाचक 
सर्वनामों की तुलना की जा सकती हे । 

(४) शब्दों की तुलना करते हुए हमें इस नियम को स्मरण 
रखना चाहिये कि यथासभव तुलना शब्दों की प्रकृति को 
करनी चाहिये। तुलना करने से पूर्व हमे शब्दों के इतिहास 
का पता लगाना चाहिये; पीछे से बढ़ाये गये श्रेशों ( प्रत्यय 
आदि ) के छोड़कर उनके मूल-स्घरूप को परस्पर तुलना 
करनी चाहिये। इसकी आवश्यकता इसलिये हे कि प्रायः 
देखा जाता हे कि एक ही मूल-शब्द से निकले हुए शब्द भिन्न 
भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में अनेक रूपा में पाये जाते 
हैं; जैसे हिन्दी में 'कारज', 'काज' ये दोनों शब्द कार्य! शब्द्‌ 
से निकले हैं; इसी प्रकार अंग्रेज़ी ८४:४७ ( > केंदी, बन्दी ) 
और ८० (“नीच, घृणास्पद) दोनों लैटिन ०७]00ए8 
से निकले है । 

इसके विपरीत, ऐसा भी देखा जाता हें कि भिन्न भिन्न 
मूलशब्दों से निकले हुए शब्द भिन्न भिन्न साषाओं में या 
एक ही भाषा में एक ही रूप भें पाये जाते हैं; जैसे हिन्दी 
'काम! ( इच्छा ) और 'काम” ( >काज़ ) यथा-क्रम 'काम! 
और 'कमैनः इन दो शब्दों के रूप हैं। इसी प्रकार हिन्दी 
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आम! ( ८एक फूल ), कुछ! ( >वंश ), हाल” ( हिलना, 
पहिये की हाल ) और अरबी आम! (“साधारण ), कुल' 
(> सब ), "हाल! (अवस्था ) इन शब्दों को देखना चाहिये। 
इसलिये तुलना करने से पहिले शब्दों के श्तिहाल का पता 
लगाना आवश्यक है। परन्तु कभी कभी तुलना करने से ही 
शब्दों के मूलस्वरूप का पता छगता है। 

(०) मूल-शब्दों की तुछना करते हुए भी हमें उनके अथे 
की समानता पर भी ध्यान देना चाहिये। शब्दों के इतिहास 
के अनुसन्धान में--शब्द और अथे का घनिष्ट सबन्ध है--इस 
बातकों न भूलना चाहिये। शब्द शोर अधथे भाषा के बाह्य ओर 
आधश्यन्तर रूप हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अथे 
रखते हुए भी जैसे हम दे! बिलकुल भिन्न-रूप शब्दों का मिलान 
नहीं कर सकते, इसी तरह भिन्नाथेक शुब्दों की, उनके 
शाब्दिक रूप के समान होने पर भी, तुलना नहीं की जा 
सकती | भिन्नाथेक से आशय हमारा ऐसे शब्दों से है जिनके 
अथों में परस्पर काई संबन्ध न दिखलाया ज्ञा सके। यह 
आवश्यक नहीं हे कि दोनों शब्दों का बिल्कुल एकसा ही अथे 
हो। शब्दों के शाब्दिक रूप में जैसे घशी-विकार के कारण 
बहुत कुछ भेद हे सकता है, इसी तरह अथे भी प्रायः बदलता 
रहता हे। आवश्यकता इस बात की है कि अ्र्थों के भिन्न 
होने पर हम यह दिखला सके कि उनमे से एक अथ दूसरे से 
निकला है या दोनों श्रथों का मूछ एक तीसरा अथी हे | 
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(६) वतेमान शब्दों के मूछ-शब्दों की खोज के लिये उनका 
किसी प्राचीन साहित्यिक भाषा में या साधारण प्राचीन 
लेखों भें पाया जाना आवश्यक है। ऐसा न होने पर मूल- 
शब्दों का वास्तव में क्या रूप थां यह कहना कठिन या अस- 
भव-सा होता है। जिन भाषाओं में प्राचीन लेख नहीं मिलते 
उनमे श्राधुनिक स्थानीय और प्रान्तीय वोलियों को तुलना 
से हम उन सापषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता; केवल साधारण इतिहास का अल्ुमान किया 
जा सकता है| 

(9) प्रत्येक भापा में बणे-विकार-संवन्धी नियम विशेष 
विशेष हे। सकते हैँ | यदि एक भाषा में एक वर्ण के स्थान में 
दूसरा वर्ण देखा जाता है ता उसका उसी तरह दूसरी भाषा मे 
भी देखा जाना आवश्यक नहीं | इसलिये सूलशब्दों के अनुस- 
न्धान में हमे प्रत्येक भाषा के अपने अपने बरणे-विकार-संवन्धी 
नियमाँ के पहिले जानना चाहिये। कुछ बर्ण-विकार-संबन्धी 
नियमों का वर्णन हम आगे इसी परिच्छेद मे करंगे। एक 
भाषा के वरश-विकार-संवन्धी नियमों को दूसरी भाषा के 
शब्दों में छगाने से हमारी तुलना ठीक नहीं हो सकती। 


४--संकुचित तुलना का दोष 


ऊपर दिखलाया गया है कि भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि 
“की तुलना का कछोत्र प्रारम्भ मे सकुचित होने पर भी श्रन्त में 
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अति विस्तृत हो जाता हैं। किसी विषय की खोज में जैसे 
उसका निरीक्षण जितना ही विस्तृत होगा उतना ही अच्छा है, 
इसी प्रकार किसी प्रकार के नियमों या सिद्धान्तों की खोज के 
लिये तुलना का क्षेत्र जितना ही बड़ा होगा उतना अच्छा है। 
तुलना के क्षेत्र के विस्तृत होने से ही हम निश्चयपूर्वक यह 
कह सकते हैं कि किस नियम का विएतार कितना है। कोई 
सिद्धान्त या नियम किसी विशेष भाषा या भाषा-परिवार पर 
लागू है या समस्त भाषाओं में पाया जाता है, इसके निर्धा- 
रण का उपाय यही हो सकता हे। जैसा आगे चलकर स्पष्ट 
होगा, भाषा-विज्ञान का प्रारस्स भारत-युरोपीय भाषा-परिवार 
के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है। भाषा-विषयक श्रनेक 
सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार के अध्ययन से स्थिर किये गये 
हैं। परन्तु इसी भाषा परिवार के आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार की विशेषता हैं यां और 
भाषाओं पर भी लागू है, इसके लिये और भाषा-परिवासोे के 
साथ इस परिवार की तुलना करना आवश्यक हे। इसी 
प्रकार की तुलना से, उदाहरणाथथ, हमें यह निश्चय होता है 
कि प्रत्येक भाषा विभक्ति-युक्त नहीं होती । 

संकुचित तुलना के कारण ही कई सिद्धान्तों के विषय में 
जो कुछ भाषाओं पर लागू हो सकते हैं यह भूल से प्रायः 
समभा जाता हे कि वे प्रत्येक भाषा में पाये जाने चाहिये । 
उदाहरणाथे, यह समभा जाता हे कि प्रत्येक भाषा की धातुये' 
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एकाज्नरात्मक होनी चाहिये परन्तु वस्तु-स्थिति में इस 
सिद्धान्त का आधार भारत-यूरापीय भाषा-परिवार की भाषाये' 
ही हैं। यद्यपि चीनी जैसी भाषाओं से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि 
है। सकती है, तो भी इन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरुप से 
परिचय न होने से निश्चयपूर्वंक हम ऐसा नहीं कह सकते। 
सभव है वर्श-विकार संबन्धी नियमों के अनुसार शब्दों के 
आकार भे हास होते होते उनमें एकात्तरात्मकता, सदा से न 
रहने पर भी, अब दीख पड़ती है। कुछ विद्वानों का तो कहना 
है कि चीनी भाषा में अब भी ऐसी घातुओं का पता मिलता 
है जा एकाक्षरात्मक नहीं है। दक्षिण मेसोपेटामिया की 
प्राचीन अकेडियन भाषा में भी, जिसका कीलकात्षरों मे 
लिखित प्राचीन लेखों की सहायता से गत शताब्दी मे 
पुनरुद्धार हुआ है, एकाक्षरात्मक्र धातुओं के साथ साथ 
दचक्षरात्मक धातुर्ये. भी पाई जाती हैं। दत्तिण 
अफ्रीका फी बन्तू भाषा में तो घातुये साम्ान्यरूप से अने- 
काक्तरात्मक ही पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट हे कि धातु- 
संबन्धी उपय क्त सिद्धान्त समस्त भाषाओं के लिये न सम- 
भझाता चाहिये। 

सेमिटिक भाषाओं में प्रवेश करते ही यह प्रतीत हो जाता 
है कि उनकी रचना कम से कम निवर्णात्मक धातुओं से हुई 
है। उदाहरणाथे, “ह-स-ब! इस माद्दा ( जधातु) से 
हिसाब”, 'हासिबों ( 5हिसाव करने वाला ), हसब' 
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( > उसने हिसाव किया ), 'महघूव” ( “हिसाव की हुई 
चीज़ ) इत्यादि शब्द निकले हैं। इसी प्रकार 'क्‌ -त्‌-ल! इन 
तीन वर्गों से 'कत्छ” (वध ), 'क्त्ल! ( ८ वध्य या शत्रु ), 
कातिल! ( >वध करने वाला ) इत्यादि शब्द बने हें । 
इत्यादि उदाहरणों से अरबी आदि सेमिटिक भाषाओं को 
धातुओं की चिवणात्मकता स्पष्ट होने पर भी, उपयुक्त 
सिद्धान्त को समस्त भाषाओं पर छागमू मानकर कई विद्वानों 
ने अरबी आदि भाषाओं के धातुओं को वस्तुतः एकाक्षरा- 
व्मक सिद्ध करने का व्यथे यत्ल किया हे। इससे संकुचित 
तुलूना के कारण कुछ भाषाओं के ही आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त को प्रत्येक भाषा पर लागू मानने से कितनी 
भूल हा सकती हैं यद्द स्पष्ट है। 


५-- शब्दों को व्युत्पत्ति 


भाषा-विज्ञान का एक बड़ा भाग शब्दों की व्युत्पत्ति या 
निव चन करना है, यह ऊपर कहा गया है। भाषा-विज्ञान के 
ऊपर दिखलाये हुए विषय ओर उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि 
शब्दों की व्युत्पत्ति करने से ही भाषा-विज्ञाद का विषय समाप्त 
नहों हो ज्ञाता | ती भी शब्द-व्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान के विषयों 
में से सबले अधिक रुलिकर श्रोर मनो-रक्षक है, यह कहा 
जा सकता है। जो भाषा-विज्ञानी नहीं हें वे भी शंष्दों की 
व्यूत्पत्ति करने में बड़ी रुचि दिखलाते हैं। वस्तुतः भाषां- 
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विज्ञान का प्रारम्भ शब्दों की व्युत्पत्ति करने के प्रयत्न से ही 
हुआ है। इसी लिये प्रारम्भ में कुछ समय तक भाषा-विज्ञान 
ओर शब्द-व्युत्पत्ति-चिचार का समानाथक समझा ज्ञाता था। 

शब्दों की व्युत्पत्ति या निवेचन से आशय यद्द हे कि हम 
एक अस्पष्ट रचना वाले शब्द के इतिहास के जानने की इच्छा 
से उन मूलछ-शब्दों या अशों का पता लगाते हैँ जिनसे. वह: 
शब्द्‌ बना हे, या उपयुक्त इच्छा से ही हम एंक शब्द के 
प्राचीन स्वरूप का उसी भाषा मं, ओर यदि वह शब्द किसी 
दूसरी भाषा से साज्षात्‌ या परम्पंर्या लिया गया है तो उस 
दूसरी भाषा में पता छगाते हैं । दूसरे शब्दों में, शब्द-ब्युत्पत्ति 
से आ्राशय शब्दों की वंश-परंपरा का निर्णय करना हे । 

ऐसा प्रायः होता है कि एक शब्द के असली पूचरजोंया 
प्राचीन स्वरूपों का पता नहीं लगता, किन्तु स्व-संबन्धी दूसरी 
भाषा-परम्परा में मिलने वाले एक प्राचोन शब्द के देखकर 
उनके विषय में सामान्यतः श्रज्यमान किया जा सकता है| 
उदाहरणाथ, आ्राघुनिक फारसी भाषा यद्यपि ज्िन्द' भाषा से 





१ 'ज़िन्द! (८2९॥0) का श्र वास्तव में “टीका? है और विशेष- 
कर पारसियों की मूल-घधंमं-पुस्तक अवस्ता की भध्य-कालीन थीका के 
लिये इसका प्रयोग किया जाता है । पर कुछ समय पहिले तक'भाषा- 
' विज्ञानियों में इस शब्द का प्रयोग अव॒स्ता की ही भाषा के लिये किया 
जाता था। इस पुस्तक में भी इसी श्रथ में इसका प्रयोग किया 
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नहीं निकली हे तो भी उसके शब्दों के इतिहास के जानने में 
जिन्द भाषा में पाये जाने वाले शब्दों से बड़ी सहायता मिछती 
हें । आधुनिक फारसी भाषा की व श-परम्परा ज़िन्द भाषा 
से नहीं, किन्तु उसकी सम-कालीन आर उससे संबन्ध रखने 
वाली घाचीन फारसी से है। प्राचीन फारसी का जो थोड़ा- 
सा अंश प्राचीन लेखों भें शेष है उसकी ज़िन्द भापा के साथ 
तुरूना करने से प्रतीत होता है कि ये दोनों भाषाये परस्पर 
भिन्न भिन्न होती हुई भी बहुत अशों में विशेष समानता रखती 
थीं। ऐसी अवस्था में ऐसे आधुनिक फारसी शब्दों के 
प्राचीन स्थरुणों का पता लगाने के लिये जिनका प्राचीन 
फारसी के उपलब्ध लेखें मे पता नहीं चछता हमारे पास 
केयछ यही उपाय है कि हम ज़िन्द भाषा को देखकर उनका 
जामान्यतः श्रनुमान करं। इसी दृष्टि से साधारण लेखों 
में एक फारसी शब्द ज़िन्द भाषा से निकला हे ऐसा कहा 
जाता है। यह ऐला ही हे जैसे किली मनुष्य को, उसके 
पितामह का नाम न मालूम होने पर, उ के पितामह के छोटे 
भाई का पोच्र कहा जाय। 

इस प्रकार शब्दों के स्वरूप और अथे का कारण खोजते 





गया है। पर आज-कल अवस्ता' ( 8ए९४(० ) या 'अवस्तन' 
( हए6४॥ ) शब्दें। का ही प्रयोग इस अर्थ में किया जाने 
लगा है। 
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हुए उनके प्राचीन स्वरुपों और श्रथों के साथ उनके संबन्ध 
को जोड़कर उनके इतिहास ओर व'शावत्वी का पता छगाना 
ही. शब्द्‌-ध्युत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है। 

शब्दों के इतिहास का पता लगाना बड़ा मनेारञ्षक होता 
है। एक एक शब्द के इतिहास में घड़ी विचित्र कहानियाँ 
भरी हुई हैं; श्रनेक शब्दों का इतिहास बड़ा विचित्र है। 
उदाहरणाथे, यह जानकर कितना आश्चये ओर मने।रञ्षन 
होता है कि आजकल अनुसंधान! अथथ में प्रयुक्त गवेषणाः 
शब्द प्रारम्भ में शो को हूँढ़ुनाः इस अथे को रखता था, 
या 'घृणा' या 'निन्दा' श्रथ में 'ज्ुग॒ण्सा' शब्द में आने चाला 
'गुप! धातु किस प्रकार क्रम से (१) 'गो के पालना, (२) 
पालना” (३) 'छिपाना'-क्योंकि रक्षा प्रायः छिपाकर की 
जाती हे-ओर अन्त में (४) 'वृणा करना'-क्योंकि छिपाई 
हुई वस्तु प्रायः घृणित होती है--इन शअ्र्थों में प्रयुक्त हुआ 
हे। इसी प्रकार अभ्यास! शब्द प्रारम्भ में शर आदि के 
बार बार फेकने' के अथ में प्रयुक्त होता होगा। इसी प्रकार 
घन, 'श्रात्मादि गुणवान्‌ पदाथे” श्रादि श्रथों' में प्रयुक्त 
द्रव्य! शब्द प्रारम्भ में हु (वृक्ष ) से वनी हुई वस्तु” के ही 
शअ्रथ के! रखता होगा। 

१ त०--विष्वश्वों अस्मच्छुरव: पतन्तु ये श्रस्ता ये चास्यः।” 
( अथवधेद ११६२ )। “शूरो श्रस्तेव शत्रन्‌ बाघते” ( ऋग्वेद 
5६।६४।३ ) | वहाँ 'अस्ता? का श्रथ बाण फेंकनेवाला? ही है | 
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इस प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति करना बड़ा रुचिकर और 
मनेारञ्षक होता हुआ भी सरल काम नहीं है। भाषा सदा 
परिवर्तित होती रहती हे; शब्दों के स्वरूप के साथ साथ उनके 
ञअर्थों पं भी कालान्तर में परिवर्तन हो जाता हे। यह परि. 
वतेन कहाँ तक किस किस प्रकार का हो सकता हे, इसका 
कोई निश्चित नियम नहीं है। भाषा के विकास में अनेक 
सहकारी कारण हो सकते है; ओर वे कारण सदा एक ही 
रूप भे रहेंगे यह काई नहीं कह सकता। इसी से एक हीं 
मूल-भाषा से निकली हुई मिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं का 
विकास पित्त सिन्न रुप में होतर है। इन्हीं परिवतेनों के 
कारण एक ही मूल-शब्द परस्पर अत्यन्त भिन्न अनेक रूपों 
के! धारण कर सकता है; ओर अनेक भिन्न भिन्न रूपो के 
शब्द कालान्तर में समान रूप धारण कर सकते हैं। इन 
कारणों से शब्द-व्यत्पत्ति के कोई निश्चित विशेष नियम 
नहीं दिये जा सकते | 

शब्दों के व्युत्पत्ति-विषयक अज्ुसंधान में बहुत सोच 
समझकर आगे पेर बढ़ाना चाहिये। अनुसन्धान करने 
वाले के हर समय इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं 
उसकी व्युत्पक्ति अशुद्ध न हों। इस खटके के दे परस्पर 
विरुद्ध कारण हो सकते है। प्रथम ता, अनेक ऐसे शब्द जो 
देखने म॑ पररुपर कोई संबन्ध नहीं रखते बस्तुतः एक ही 
मूल-शब्द से निकले हुए हे! सकते है। उदाहरणाथे, अंग्रेज़ी 
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98॥00 ओर पफ्रोंच ९०७४०, जिनमे एक चर्ण की भी समा- 
नता नहीं है, दोनों वस्तुतः ०)७:0008 इस एक ही भीक 
शब्द से निकले है। इसी प्रकार संस्कृत 'स्वस' और फारसी 
'खाहर! वस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं। दूसरी ओर, यह 
हो सकता है कि देखने में समावता रखने चाले शब्द चस्तुतः 
परस्पर कोई संबन्ध ने रखते हो; उनकी समानता केवल 
आकस्मिक हो; ओर उनमे पररुपर शअत्यम्त भेद हो। भिन्न 
भिन्न मूल-शब्दां से निकले हुए शब्द किस प्रकार भ्रन्त में 
देखने भें समान-रुप हो सकते है, यह प्रत्येक भाषा में 
पाये जाने वात्ले समान॑-श्रति पर भिन्नाथक शब्दों की 
परीक्षा से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणाथ्, हिन्दी के नीचे 
लिखे शब्दों का लीजिये:-- 

अेस ८ भाग, अंस ८ कथा 

संकर-+ शंकर, सकर-> गड़बड़ 

सर - तीर, सर <“ ताहाभ 

सर + सूर्य, सूर #२ के 

काम ८ इच्छा, काम ८ धंधा 

इसी प्रकार श्रग्नेज्ञी 30070 ८ खर्थ, 80070 ८ ध्वनि 
और ४0॥॥0 < तंग समुद्र तीन मिन्न भिन्न शब्दों से निकले 
है; श्रग्नेजी 82० ८ पृष्ठ आर 828 ८ बाल अचुचर दे 
भिन्न भिन्न शब्दें से निकले हैं। 
इस प्रकार की आकस्मिक समान-रुपता (जिसके साथ 
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कभी कभी अथ की समानता भी पाई जाती है ) एक ही भाषा 
के शब्दों मे नहीं किन्तु मिन्न भिन्न भाषाओं में भी देखी 
जाती है'। उदाहरणाथे, अश्रेज्ञी ०0५९/ ८ ढाँपना और 
दवित्र 70087 - ढाँपना, अथे ओर रूप भें समानता रखते 
हुए भी परस्पर कोई सबन्ध नहीं रखते। इसी प्रकार-- 


हिन्दी अरबी 

कन्द्‌ कन्द्‌ > मिस्नी 
कफ>-कफ कफ - हथेली 
कुल- वश, कुछ"”समस्त 


इत्यादि शब्दों भे वस्तुतः कोई संबन्ध नहीं । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हे कि दूसरे विद्वानों द्वारा 
निश्चित शब्द-व्युत्पत्तियों के समभने ही के लिये फितनी 
बा 3७ ८५ न्‍ हा 
विद्या ओर विचार की आवश्यकता है। स्वयं शब्दों की 
व्युत्पत्ति का निर्धारण करना ते। ओर भी कठिन है । 


६--शुब्द-व्युत्पत्ति के साधारण नियम 
शब्दों की व्युत्पत्ति के निर्धारण ओर अनुसंधान के लिये 
विशेष नियमों का देना असंभव होते हुए भी कुछ साधारण 
मनियम दिये ज्ञा सकते हैं | 
(१) सबसे पहिली बात जे। स्मरण रखनी चाहिये यह है कि 


_- “अमन. सा... 





१ देखे छुग परिच्छेद, अधि० ३ (१) 


श्ज्रे छुठा परिच्छेद्‌ 
शब्दों की व्युत्पत्ति का करना ठीक ठीक अनुसंधान पर निर्भर 
हाता है; इसलिये शब्दों की व्युत्पत्ति सनमानी कह्िपित नहीं 
की ज्ञा सकती। जैसे कल्पित उपन्यास की तरह सच्चे इति- 
हास की मनमानी कल्पना नहीं हो सकती, जैसे एक मनुष्य 
की व'शावली के अनुसरण में मनभानी कल्पना का ज़रा-सा 
भी अवकाश नहीं होता, इसी तरह शब्दों की व्युत्पत्ति करने: 
में भी हमें मनमानी कटपना करने का ज्ञरा भी अधिकार न 
होना चाहिये। जैसे दूसरे ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रमायों 
के साकय की श्रावश्यकता समझी जाती है, इसी प्रकार शब्दों 
के इतिहास के पता लगाने में भी हमे प्रभाणों की आवश्यकता) 
है। इसलिये किसी शब्द के दूसरे शब्द से निकला हुआ या- 
उसका संवन्धी कहने से पहिले यह देख लेना चाहिये कि 
उनकी ऐतिहासिक परम्परा या संबन्ध का निश्चय था कम 
से कम संभावना भी हो सकती है या नहीं । 

(२) दूसरी वात यह है। प्रत्येक भाषा का परिवतेन कुछ 
वर्ण-विकार-सवन्धी विशेष नियमों के अनुसार हुआ करता 
है। एक शब्द को दूसरे शब्द से निकालने के पहिले हमें 
देखना चाहिये कि उसका निकास कहाँ तक उन नियमों के: 
अनुसार हो सकता है, ओर यदि उन नियमों का व्यतिक्रम 
या डदलंघन उस शब्द में पाया जाता है तो उसका कोई 
विशेष कारण भी है या नहीं। साथ ही एक भाषा के नियम 
दूसरी भाषा में न छगाने चाहिये, जब तक कि हम अनेक. 


भाषा-विज्ञान १७५४ 


उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध व कर द कि वे नियम उस दूसरी 
भाषा मे भी पाये जाते हैं । 

(३) तीखरी बात यह हे कि शब्दों की व्युत्पत्ति करने में 
जिस प्रकार हमारा ध्यान शब्दों के शाब्दिक रूप पर रहता है 
इसी तरह हमें उनके अथे की भी उपेत्ता न करनी चाहिये । 
इली लिये यह कहा जाता ह कि ठीक ठीक व्युत्पत्ति करने के 
लिये शब्दों के शाब्दिक रूप को ही न देखना चाहिये। जिस 
प्रकार बण-विकार-संबन्धी नियमों के द्वारा एक शब्द को 
उसके मूल-शब्द से निकला हुआ सिद्ध किया जाता है, इसी 
प्रकार हमें यह भी दिखछाना चाहिये कि उन दोनों के 
श्रथों में भी संबन्ध हे। द 

इन नियमों का ध्यान न रखने से अनेक देशों में चिरकाल 
तक शब्द-व्युत्पक्ति को बुद्धि का एक मनमाना खेल धमझा 
जाता रहा; ओर कहीं कहीं अब भी समझा जाता है। भाषाओं 
के ऐतिहासिक सबन्ध पर बिल्कुल ध्यान न देकर, एक भाषा 
के शब्दों की दूसरी भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति की जाती रही। 
किसी प्रमाण की अपेतज्ञा न करके केवल शाब्दिक समानता 
के आधार पर शब्दों की मवसमानी व्युत्पत्ति मिन्न भिन्न देशों 
के विद्वान भी करते रहे। भारत-यूरोपीय भाषा-परिधार से 

१ त०--“रूपसामान्याद्थ सामान्य नेदीयः” ( गेपथब्राह्मण 
२।१।२६ ) | “अथनित्यः परीक्षेत” ( निरुक्त २११ )।, 
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संवन्ध रखने वाली लैटिन और प्रीक भाषाओं के शब्दों की 
सेमिटिक परिवार की हिव्र भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति का 
जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। भाषाओं के भिन्न भिन्न परि- 
वारों भें वर्गीकरण के पूथ तो ऐसा करना कोई आरश्चय की 
वात न थी; परन्तु आ्रज-कल भी जब कि सापाओं का वर्गी- 
करण बहुत अश तक हो चुका हे ऐसी व्युत्पत्तियों की कप्ती 
नहीं है। इस समय हमारे सामने संस्कृत के एक धुरंधर 
विद्वान की एक छोटीसी पुस्तक है। उसमें श्रवी आदि 
भापाओं के उन शब्दों की जो हिन्दी में प्रसिद्ध हें संल्क्ृत के 
अनुसार व्युत्पत्ति दिखाई है। पाठकों के विनोदार्थ उसमें 
से कुछ नमूने चौीचे दिये जाते हैं :-- 
“अदव: (आदाव)-- सत्कारे' दव उपतापो5सत्कार इति 
द ... न दवोज्सत्कार। न भ्रदव: सत्कार।। 
अज्ञायय--अजञातपूच : | 
हाजिर--इहाज़िरः। इह इह्ेवाजिर निवासो यस्य सं: । 
उपध्थिते | 


विलायत:--(पुं०) एतन्नास्ता प्रसिद्ध देशे। छातीति छाय: 
आदाता तस्य भावों लायता विशिष्टा छायता 
गुसभ्राहिता यत्र |” 


इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भी 
अनेक शब्दों का मनमाना संबन्ध स्थापित करता भारतवर्ष 
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के पढ़े-लिखों में आज-कल प्राय: देखा जाता है। उदाह- 
रणाथे :-- 

जापान  जयप्राण 

स्वीडन 5 सुयोधन 

अरब < आयेवाह 

स्केरिडनेविया > स्कन्ध निवासी 

इन्तकारू > अन्तकाल 

वालिद्‌ - पालक 

7800 न मित्र 


दूसरी भाषा के असम्बद्ध शब्दों के अपनी भाषा का रूप- 
रंग दे देना और बात है--यह भी सब जगह श्रच्छा नहीं-- 
परन्तु उन शब्दों का अपनी भाषा से व्युत्पत्ति-कत संबन्ध 
स्थापित करना दूसरी बात है ओर किसी अवस्था में 
स्याय्य नहीं । 


शब्द-व्युत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की मनमानों 
प्रवृत्ति भारतवर्ष में बहुत अश तक प्राचीन समय से देखी 
जाती है। ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसी अनेकानेक व्युत्पत्तियाँ 
पाई जाती हैं। उदाहरणाथ, शतपथब्राह्मण ७।४५। १। २२ 
में 'डलूखल' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की हे :-- 
उरु मे करदिति तदुरुकरप्तुरुकरं ह थे 
तहुलूखलमित्याचक्षते. . .... 
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पेश्न आदि कार्यों को देखकर कर लेनी चाहिये। डणादिकों' 
में यही विधि जाननी चाहिये | 

यह आवश्यक नहीं कि ऐसे वाक्यों को इसी आशय मे 
लिया आये कि हम प्रत्येक शब्द की मनभाती व्युत्पत्ति कर 
सकते हैं; परन्तु आजकल प्राय: यही आशय समझा जाता है। 
सस्क्ृत-वैयाकरण आज-कल प्रायः इस बात में अपना अ्रप- 
मान समसते हैं कि वे किसी शब्द की व्युत्पत्ति न कर सके। 

शब्द-व्युत्पत्ति की प्राचीन मनमानी प्रक्रिया ओर आधु- 
निक वैज्ञानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद यहं है कि इसमें स्वेच्छा- 
चारिता बिहकुछ नहीं है। यचपि साज-कल भी यह माना 
जाता है कि शब्दों ओर उनके श्रथों में जो परिचतेन हो सकते 
हैं उनके पक्के निश्चित नियमों में नहीं बाँधा जा सकता, तो 
भी झाज-कछ की प्रक्रिया की विशेषता यह है कि किसी शब्द 
की व्युत्पत्ति करने में श्रनेक प्रमाणों की, विस्तृत तुलना की 
और अत्यन्त सावधानता की ग्रवश्यकता समभी जाती है। 


७--वण-विकार-संबन्धी नियम 
शब्दों की व्युव्पत्ति करने मे या दो सम्बन्धी शब्दों की 
तुलना करने में सबसे पहिले वण-विक्रार-संबनन्धी नियमों 
का जानना आवश्यक है। भाषा के परिवततेन भें एक बड़ा 
कारण शब्दों के उच्चारण में परिवतन है। इसी के कारण 


१ देखो अष्टाध्यायी ३।३॥१ 
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एक सूल-शब्द्‌ कालान्‍्तर में दूसरे रूप को धारण कर लेता 
हे, ओर भिन्न भिन्न सम्बन्धी भाषाओं में भिन्न मिन्न रूपों में 
दिखाई देता है। शब्दों में उच्चारण का परिवर्तत और बर्ण- 
विकार एक ही बात है। प्रश्न यह है कि ये बर्ण-विकार 
किन्हों नियमों के अजुसार होते हैं या मनुष्यों की स्वेच्छा- 
चारिता पर निभर हैं । 

ऊपरी दृष्टि से कुछ थोड़ी-सी शब्द-ब्युत्पत्तियों को देखने 
से यह प्रतीत हो सकता है कि भाषाओं में उच्चारण-संबन्धी 
परिवतेन नियम-रहित और भ्राकस्मिक होते हैं। उदाहर- 
णाथ, नीचे दिये हुए सम्बन्धी शब्दों को लीजिये :-- 


संस्कृत फारसी म्रीक लेटिन गाधिक 
| 
अश्वः अस्प ॥7708 ( प्रान्तीय ९(परा8  धां।एध- 
॥7808 ) 


संस्कृत अंग्रेज़ी जमंन ग्रीक लैटिन प्राचीन-आइरिश 


हंस: 80086  ७क्षा8 थरशा शाइक'. एहां8 


साधारण दृष्टि से देखने से, सम्भव है, इन शब्द-वर्गों मेँ 
पर एपर कोई सम्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा मे यदि किसी 
से यह कद्दा जावे कि 'अश्व” आदि या 'हंस' श्रादि सारे शुब्द 
किसी एक ही मूल-शब्द से निकले हैं ते बहुत सम्भव है वह 
यही समझे कि शब्दों में किसी वर्ण के स्थान में कोई भी बरी 


भाषा-विज्ञान १८० 


हो सकता है। यदि वस्तुतः ऐसा ही होता तो किसी भी 
शब्द को किसी शब्द से निकला हुआ कहा जा सकता था; 
झोर भाषा-विज्ञान विज्ञान न होकर एक मनमाना खेल 
हो ज्ञाता। 

परन्तु एक ही भाषा में या परस्पर सम्बन्धी भाषाओं के 
एक वर्ग में वणे-विकारों को दिखलाने वाले कुछ अधिक 
उदाहरणों की यथाविधि तुझना ओर अध्ययन से यह शीघ्र 
ही स्पष्ट हो जावेगा कि वर्णों के विकार बहुत झेशां तक कुछ 
निश्चित नियमों का अ्रुसरण करते हैं। इन्हीं नियमों के लिये 
हमने ऊपर वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम कहा है। इन नियमों 
के विषय में यह श्रच्छा होगा कि किसी विशेष नियम का 
वन करके उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट कर दिया जावे। 


» ८-ग्रिम महाशय का नियम 

भिन्न भिन्न भाषाओं ओर भाषा-परिवारों के विशेष बर्ण- 
विकार-सम्बन्धी नियम होते हैं. यह ऊपर कहा जा चुका हे | 
ऐसे नियमों में से एक बड़ा प्रसिद्ध नियम नेकब ग्रिम 
(०2९०७ (777, १७८४-१८६३ ) नामक जमैन विद्वान के 
नाम से प्रख्यात हे। यद्यपि इसका पता डेनमार्क देश के 
आर० के० रास्क ( 8. 7. 0१807, १७८७-१८३२) नामक 
विद्वान्‌ ने पहिले. छगा लिया था, तो भी इसका पूर्ण और 
वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण पहिले-पहिल ग्रिम महोदय 


मातृ 
'भ्रातृ 


तनु 
त्व्म्‌ 


(82) 
700 
0॥] 
0ए7 

(६ ) 
7200॥6/ 
0700067 
6॥066 
(77 
६000 
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९--वण-विकार-संवन्धी कुछ ओर नियम 


७. 


वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के छिये प्रिम मरहाशय के 
नियम की तरह अति विस्तृत होना आवश्यक नहीं। उसकी 
अपेक्षा अधिक सकुचित क्षेत्र से सबन्ध रखने वाले नियमों 
के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है। 


संस्कृत 'य' के स्थान में श्राज-कल की भारतवष की 
आये-भाषाओं मे प्रायः 'ज! देखा जाता हे; जैसे :-- 


संस्कृत हिन्दी 
योवन जोबन 
यातु जादू 
यात्रा जात्रा 
यप्तुना जमना 
यान जाना 
योनि जोन 
यति जती 
यव जो, ' 


संस्कृत 'स के स्थान में फारसी में 'ह? पाया जाता है, 


श्८३ छुठा परिच्छेद्‌ 
संस्कृत प्राचीन-फारसी आधुनिक-फ़ारसी 


सिल्धु हिन्द हिन्द्‌ 
सप्त न हफ्त 
से हरुव हर 
सम (5समस्त) हम हम 


इसी प्रकार ओर ओर नियमों के। 'भी ज्ञानना चाहिये। 
साथ साथ प्रत्येक वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के विषय भें यह 
भी जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है? उसका 
कोई अपवाद भी है या नहीं ? यदि है, तो उसका क्या स्वरूप 
तथा कारण है ! यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्यक्त 
तुलना आदि की रीति से ही इन बातों का निश्चय किया जा 
सकता हे। 


सातवाँ परिच्छेद 


'आझाषा को उत्पत्ति 


१--भाषोत्पत्तिविषयक भिन्न भिन्न मत 

अतिपरिचयादवक्षा” किसी से श्रति परिचय होने से 
उसके विषय में हमे घहुत कुछ अ्रवज्ञा हो ज्ञाती है, या कम से 
कम उसके चिषय म॑ अधिक उत्सुकता नहीं रहती। इस 
नियम के अनुसार भाषा के साथ हमारा श्रति गहरा संबन्ध 
होने से प्रायः यह प्रश्न भी हमारे मन में कभी पैदा नहीं 
होता कि मनुष्यभाषा को उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार में आदि 
आदि में किस प्रकार हुई होगी। एक साधारण अशिक्षित 
सनुष्य से यदि इस प्रश्न को पूछा जावे तो वह तो यही उत्तर 
देगा कि उसकी भाषा उसी रूप में जिसमे वह उसे बोलता हे 
सदा से चली आई हे। परन्तु एक वैज्ञानिक चर्चा में एक 
अशिक्षित मनुष्य की निराधार बुद्धि का कई सूल्य न होने 
से इसके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 
भाषा की परिवतेनशीलता ऊपर अ्रच्छी तरह दिखिकाई जा 
चुकी है। इस परिच्छेद में हम भाषा की उत्पत्ति के विषय 
मेजो विद्वानों के भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं उनका ही 
वरणन तथा परीक्षा करेंगे । 


श्र सातवाँ परिच्छेद 


ऊपर दिखला चुके है कि भाषा कभी एक स्थिर स्वरूप 
में नहीं रहती, और इसी से सदा परिवरतेन-शोल है। भिन्न 
भिन्न साषाझ्रों की रचना पर दृष्टि डालने से यह वात भी 
सिद्ध हो जाती है कि उनके विकास का आधार कुछ मूल- 
तत्त्वों पर है। इन मूल-तत्त्वों को हम 'धातु' शब्द से निर्देश 
कर सकते हैं। संस्कृत आदि भाषाओं का जो इतिहास 
मिलता है उसका साइय भी इसी सिद्धान्त के पक्त में हे कि 
भाषाओं का श्राधार धातुय॑ हैं। परन्तु उपयुक्त कथन से 
इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता कि भाषा की प्रारम्सिक 
, प्रवृत्ति सेसार में किस प्रकार हुईं तथा उसका सबसे पहिला 
स्वरूप क्या था। भाषाओं के इतिहास का स्ाक्य इन प्रश्नों 
पर कुछ प्रकाश नहीं डालता | ह 

भनुष्य ने पृथ्वी पर पहिले-पहिल बोलना किस रुप में 
किस प्रकार आरम्भ किया ! इस प्रश्न के निशय करने का 
साधन यही है कि हम भाषा के भिन्न सिन्न रूपों की परस्पर 
तुलूना-पूवेक भाषा के स्वभाव पर विचार कर, मलुष्यों की 
भिन्न भिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृत्रिम शक्तियों के विचार-पुरः- 
सर मंनुष्य के सामान्य स्वन्षाव को समझे, ओर इस प्रकार 
भाषा:विषयक तथा मनुष्य-स्वभाव-विषयक सामान्य सिद्धान्ता 
के आधार पर भाषा की उत्पत्ति के विषय में अ्नुमान-द्वारा 
किसी निश्चय तक पहुँचने का।प्रयल्ल कर | इस प्रकार अति- 
जरिल होने पर भी यह प्रश्न बड़ा मनोरञ्षक नहीं है ऐसा 
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कोई नहीं कह सकता । इस प्रश्न का निश्चित रुप से अ्रन्तिम 
निरणेय चाहे हम न कर सके, तो भो आशा है कि इस विषय 
में पाये जाने वाले भिन्न भिन्न मतों की आपेत्तिक दुबेछता 
दिखला देने घे छगभग निश्चिन्त सिद्धान्त तक पहुँचने में बड़ी 
सहायता मिलेगी | 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न भिन्न मत पाये 
जाते है वे मुख्यतया ये हैं :-- 

(१) मनुष्य की सृष्टि के खाथ ही साथ एकाएक देवी 
शक्ति के द्वारा एक अनोखे प्रकार से पूण-रूप से निष्पन्न भाषा 
की सृष्टि संसार में हुई | 

(२) मनुष्यों ने जब यह देखा कि हस्तादि के संकेत 
आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर श्रच्छी तरह 
प्रकट नहीं कर सकते तब उन्होंने विचार-पूवेक स्वयं भाषा 
का निर्माण किया । 


(३) मनुष्यों के विचारों ओर भाषा का नित्य तथा अ्रद॒ट 
संबन्ध होने से मनुष्य-सष्टि के आरम्भ में ही मनुष्यों के 
विचार स्वभाव से ही भाषा के मूल-तत्त्व-स्वरूप कुछ घातुओं 
द्वारा प्रकट हो गये।| फिर धीरे धीरे डन घातुओं के आधार 
पर भाषा का विकास हुआ | 


(४) अनुकरणात्मक तथा हष-क्रोधादि-मनोराग-व्यह््जक 


,ज्मका ही 3 2 


पर 457 
शब्दों के द्वारा तथा उनके आधार पर, परस्पर विचार-परि- 


८७ सातवाँ परिच्छेद 


वतेन में सरलता को उद्देश्य रखकर, स्थभावतः धौरे धीरे 
भाषण का विकास हुआ | 


२--भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत और 


उसकी समीक्षा 

सबसे पहिले हम -भाषा मनुष्य-खष्टि के साथ ही साथ 
एकाएक दैवी शक्ति द्वारा उत्पन्न हो गई--इस मत को लेते हैं । 
इस मत के मानने वालों का श्राशय यह हे कि मनुष्य-सध्टि के 
होते ही देवी शक्ति ने भाषा की उत्पत्ति करके किसी अनोखी 
लोकोत्तर शक्ति के द्वारा उसे तत्काल ही मनुष्यों को सिखला 
दिया | वे समभते हैं कि जिस प्रकार अपनी इच्छा ओर 
विचार-शक्ति के दखल के विना ही मन्ृष्य-सष्टि के प्रारम्भ से 
ही मनुष्य स्वभाव-वश श्वास-प्रश्वास करने लगे, इसी प्रकार ' 
अपनी इच्छा श्रोर विचार-शक्ति के प्रयोग के विना ही दैवी 
शक्ति की प्रेरणा से मनुष्य स्वभाव से ही बोलने लगे। उनका 
विचार है कि यदि हम इस वात को मानते हैं कि ईश्वर ने 
मनुष्य-सप्टि को पेंदा किया, तो यह भी मानना चाहिये कि 
ई/वर ने उसी समय शब्दों ओर धातुओं आदि के द्वारा मन्नुष्य- 
भाषा का भी निर्माण किया; ऐसा न मानने से इंशख्र के महत्त्व 

ओर इंश्रत्व में कमी श्राती है| 
. संसार के भिन्न भिन्न धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले घर्म- 
गुरओं के भाषोत्पत्तिविषयक मत प्रायः इसी मत के 


>> 
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अन्दर आ जाते हैं। इन लोगों के भाषात्पत्ति-विषयक कथनों 
में भाषा की उत्पत्ति में मनुष्यों की अपनी इच्छा ओर विचार- 
शक्ति की अनपेक्षा, मनुष्य सृष्टि के साथ ही साथ पूण-रूप से 
'निष्पन्न भाषा की सृष्टि, ओर सनुष्य का अपने-आप ही एक 
देवी शक्ति की प्रेरणा से उसी भाषा का बोलने रूगना, इन 
बातों की समानता देखी जाती है। ये लोग अपनी-अपनी 
धर्म-पुस्तक की भाषा के सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुईं, सब 
भाषाओं से प्राचीन, तथा उनकी सूल-साषा समभते हें। 
संसार की अन्य भाषायें उसी एक भाषा से बिगड़कर बनी हें 
और उसी की शाखा-प्रशाखाय हैं । 

उदाहरणाथे, भारतवष मे वेदों के ईंखरीय पुस्तक मानने 
वाले कहते हैँ कि संस्कृत वेदों की भाषा है, वेद अनादि हे, 
सृष्टि के आरम्भ में इख्चर ने मनुष्य-समाज के हित के लिये 
नित्य वेद का प्रादर्भाव किया । इसलिये वेदों की भाषा भी 
नित्य हे। संस्कृत देव-भाषा हे। यही पृथ्वी की अन्यान्य 
भाषाओं की सूल-भसाषा है' | मजुस्सृति में लिखा है: -- 

सव्षा तु स नाम्ानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । 

वेदशब्देभ्य एचादो पृथक्सस्थाश्च निभेमे ॥ १ | २१॥ 

१ यहाँ वेद आदि धम-पुस्तकों की भाषा मूल- या आदि-माषा नहीं या आदि-भाषा नहीं 
हो सकती--इसी का विचार किया गया है। श्रथ-दृष्टि से ये पुस्तक 
ईश्वरीय पुस्तक हो सकती हैं या नहीं--इस विचार से यहाँ कोई 
संबन्ध नहीं है | 
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अर्थात्‌, ब्रह्मा ने भिन्न भिन्न कममों ओर व्यचस्थाओं के 
साथ साथ सारे नामों का निर्माण भी सृष्टि के आदि में चेद- 
शब्दों से ही फिया। आगे कहा है :-- 

अग्निवायुरविभ्यरतु तय ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यज्ञ-सिद्धचथैरूग्य जुःसामलक्षणम्‌ | १। २३॥ 

अर्थात्‌, यज्ञ-सिद्धि के लिये ऋग-यज्जःसामात्मक सना- 
तन ब्रह्म को ब्रह्मा ने श्रग्नि, वायु और रवि से ढुहा | 

इसी प्रकार बौद्ध लोग अपनी धर्म-पुस्तकों की पालि (या -' 
मागधी ) भाषा के, जे स्पए्तया संध्कृत से निकली है, 
समस्त भाषाओं की मूल-साषा समझते हैं। पाछि-व्याकरण 
के रचयिता कच्चायन कहते है ;--“एक भाषा (सारी 
भाषाओं की ) मूल है; कल्प के आरम्भ में मनुष्य और 
ब्राह्मण, जिन्होंने पहिले एक मनुष्य-स्वर भी मुख से नहीं 
निकाला था, इसी के बोलने रगे। भगवान्‌ बुद्ध भी इसी के 
बोलते थे। वह भाषा मागधी है।”' एक और जगह कहा 
है':--यदि माता पिता अपनी भाषा बच्चे को न खिखलारव्वे 
ते। चद स्वाभाविकतया मागधी भाषा के ही बोलेगा। इसी 
प्रकार एक निजन वन मे रक्‍्खा हुआ आंदमी यदि सवभाव-वश 
बोलने का प्रयत्न करे तो उसके मुख से मागधी ही निकल्लेगी। 

? देखो 0४.४४॥७५ 06600"88 00 #7॥8 90/2॥0 ४ 7.6760468, 
१८८४, भाग १, ६० १४६०७ 
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इसी भाषा का प्राधान्य तीनों छोकों में है। अ्रन्यान्य भाषाये' 
परिवतेन-शील हैं; यही एक सदा एक-रूप में रहती है। 
भगवान बुद्ध ने अपने तिपिटक की रचना भी इसी सनातन 
भाषा से की है | 

इसी तरह ईसाई लोग श्र विशेषकर केथलिक-मतालु- 
यायी कहते हैँ कि हिन्रु भाषा, जिसमें कि उनकी '्राचीन 
विधान! ( 0]0 "७४:७॥0९॥/ ) नाम की धर्म-पुस्तक हे, 
पृथ्वी की सारी माषाओं से प्राधीन भाषा है ओर सारी 
भाषाये इसी मे निकली हैं, क्योंकि सृष्टि के आरम्म में अद्न 
के बाग में रहने वाले आदम ओर हव्या इसी भाषा में बात- 
चीत करते थे! एक महाशय लिखते हैं कि दुनियाँ का सारा 
प्राचीन इतिहास इसके सिद्ध करता है कि हित्रू से ही 
मनुष्य-भाषा का प्रारम्भ हुआ । ढ 

समीक्षा | इस मत को समीक्षा करने से पहिले यह 
बतला देना आवश्यक है कि भाषोत्पत्ति-विषयक इस सतत 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में बड़ी भारी बाधा पड़ती 
रही। यूरोप में अठारहवीं शताब्दी तक लोग यह मानते 
रहे कि हित्र से हो प्रोक, लैटिन, तु्कों, फ़ारसी आदि 
पृथ्वी की सारी भाषायं निकल्ली है। इस अ्रन्ध-विश्वास के 
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दिना में भाषाओं की परस्पर तुलना आदि के द्वारा उनका 
वर्गीकरण आईदे करना, जो कि भाषा-विज्ञान की मूल-भित्ति 
हे, नितरां असंभव था।| इसी कारण मनमानी व्युत्पत्तियो 
और युक्तियों के द्वारा किसी भाषा के एक शब्द का पंबन्ध 
दूसरी भाषा के शब्द के साथ दिखलाया जाता रहा | 

भाषा के देश-कृत ओर काल-कृत भेदां पर दृष्टि डालने से, 
जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भाषा की परिवतैन- 
शीलता स्पष्ट हो जाती है। साहित्य की दृष्टि से किसी उन्नत 
भाषा के ले, जिसका इतिहास मिलता हो, उससे यह स्पष्ट 
ही जाता है कि भाषा की उन्नति धीरे धीरे क्रम-विकास के. 
सिद्धान्त के अनुसार होती है। इसी लिये सभ्य ओर असभ्य 
जातियों की भाषाओं में बड़ा अन्तर दीख पड़ता है |) 

भाषा का सारा इतिहास इसका साक्षी है कि लेखन-कला, 
कविता, चित्र-विद्या, वास्तु-विद्या आदि अन्यान्य कलाओं की 
तरह, जो धीरे घौरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ साथ 
उन्नत होती हैं ओर जिनका आविष्कार ओर विकास दोनों 


मनुष्य के अधीन हैं, भाषा भी मन्ष्य के आश्रय में अनेक 
[4 रे आर €< कर 
परिवतेनों में, मिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अन्- 


सार नये अनुभव ओर ज्ञान को शब्द-द्वारा प्रकट करने के 


आल ाााााााााााण्सन्राइ 7-५ मीन. ाााााााााभग्गाएएएऊएघएएएएभ्भमभमारशशशशणणनाशणणाणनाश ३ शा 3 >> वन म कम 
नये नये जप मे चलाता हुई उरदधता पा शी बढ़ती. कक 


लिये नये नये रुपो मे गुज्ञरती हुई उत्क्ृष्टता की ओर बढ 


रही-है।. इस प्रकार देखने से किसी भी भाषा के लेव हमें 
उसमे एक बहुत बड़ा भांग ऐसा मिलेगा जिसको स्पष्ट रीति 
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से मनुष्यों ने अपनी आवश्यक्रताशों को पूरा करने के लिये 
बुद्धि शोर विचार को काम में छाकर बनाया हे। इस दशा 
में यदि बहुत थोड़ासा भाग ऐसा प्रतीत भी हो जिसका कोई 
इतिहास न मिलता हो, ती हम इसी आधार पर डसे देवी 
शक्ति द्वारा मनुष्य की इच्छा श्रोर चुद्धि के दखल के बिना 
स्वभाव से ही पैदा हुआ नहीं कह सकते । 

इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी 
भाषा के आरस्स की अवरु्था से उसकी उन्नत अचस्था मे 
बड़ा भारी श्रन्तर पाया जाता है। कोई भाषा प्रारस्भ से ही 
पूरी पूरी रीति से परिपक्व या निष्पन्न अ्रवस्था में नहों पहुँच 
जाती। शनेः शने: विकास करती हुईं ही वह कालान्तर में 
जटिल रचना वाली, भिन्न भिन्न पदार्थों, उनके गुणों, क्रियाओं 
ओर गूढ विचारों के छिये पृथक्‌ पृथक संकेतों वाली, पदार्थों 
ओर विचारों के परस्पर संबन्धों के ठीक ठीक प्रकट करने 
के लिये उचित सामग्री से संयुक्त, ओर एक घिस्तृत शब्द- 
भणडार से समन्वित हो सकती है। यदि ऐसा न होता, 
यदि भाषाओ्रों में ये बाते, शने: शनेः विकास की फल-रूप न 
हाकर, प्रारम्भ से ही पाई ज्ञाती, तो भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न 
का सन्नाधान करने के लिये किसी के। सचचेष्ट होने की ही 
आवश्यकता न थी। उस अवस्था में तो भाषा की उत्पत्ति 
किसी अचंभे द्वारा ही सबके माननी पड़ती। अ्रद्लोकिक 
शक्ति द्वारा ही वह मनुष्यों को प्राप्त हुईं, इसके विरोध करने 
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का किसी के साहस न द्ोता। परन्तु हम देख चुके है कि 
किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाषा की उन्नति धीरे धीरे होने 
वाले विकास का ही फल है। इस विकास की जड़ मे जो 
प्रवृत्तियाँ काम करती रही हैं. वे अ्रव आधुनिक जीवित 
भाषाओं मे भी देखी जाती हैं। उन्नत भाषाओं की प्रारम्भिक 
अवस्था का अनुसन्धान करते हुए यदि हम पीछे की और 
चले तो उनकी ऐसी अवस्था मिलती है जो उन्नति से 
नितरां प्रतिकूल हे। यहाँ तक कि अन्त में मनुष्य-भाषा का 
बीज थोड़ेसे मूछ-त्त्व या धातुओं में मिलता है। 

उपयुक्त कारणों के होते हुए हमकेा, यह न मानकर कि 
भाषा श्वास-प्रश्वास की तरह भनुष्य की इच्छा ओर विचार 
के काम में लाने के विना ही उत्पन्न हुईं, यह मानना आव- 
श्यक हो जाता है कि।कपड़ा पहिरना, ओर घर बनाकर 
उसमे रहना इत्यादि कलाओ के आविष्कार की तरह भनुष्य 


ने भाषा का भी, अ्रपनी-आवश्यकताओं के पूरा करने के का प्रा करने के. 
लिये अपनी ध्वाभाविक शक्तियों श्रौर योग्यताओं के विचार: 
पूर्वक उपयोग में छाकर, निर्माण किया। वस्तुतः देखा जादे 


तो मनुष्य-सष्टि के होते ही दैवी शक्ति के द्वारा भाषा के 
उत्पन्न हुआ मानना ऐसा ही हे जैसे कोई कहे कि लेखन- 
कला की पृथ्वो पर आधुनिक स्थिति के लिये यह मानना 
आवश्यक हे कि उसके भी किसी दैवी शक्ति ने सृष्टि के 
साथ ही साथ सिखला दिया था। 

१३ 
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संस्कृत आदि भाषाओं की रचना तथा शब्दों पर दृष्टि 
डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अपने अपने आधुनिक 
रूप में न ता पृथ्वी की मूल-साषा ही हो सकती हैं-और न 
आदि-साषा ही। उदादहरणाथे, निम्न-लिखित शब्दों को 
लीजिये :-- 


4 अरे ७ (९ 

संस्कृत लेटिन अंग्रेजी जमन 
विंशति: एं270 ्रशा।ए.... 2एणथारं? 
(5 ट्स्वान्‌टसिक) 

प्रीक 

डुहिता 02४8". '8प९00४'.. 70९6९ 
(४ टॉखर ) 

हसः थाहा 20086 (६78 

(-खेन ) 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के ऊपर दिये गये विंशति- 
वाची शब्दों के प्रथम श्रक्षर 'व! या 'ट्‌ (त्‌ )' का स्पष्टतया 
संबन्ध क्रम से 'द्वि! शब्द के व्‌! या 'द! वर्ण से है। 'बारह', 
बाईस', दो', ढुगुना इत्यादि हिन्दी शब्दों में भी संस्कृत 
द्वि' के प्रथम दो व्यक्ञनों का केवल 'ब या दू के रुप में शेष 
रहना देखा ज्ञाता है। ऐसी अधस्था में 'विंशति' आदि शब्दों 
का निकास पर#पर में एक दूसरे से न मानकर किसी ओर 
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ही मूल-शब्द से मानना चाहिये। उदाहरणाथे जब 'विंशति' 
के पूर्वे भाग में 'त्‌ः है ही नहीं, तब उससे श्रेश्नेज्ञी का :४७॥ए 
कैसे निकल सकता है! इस कारण संस्क्षत दूसरों की मूल- 
भाषा कैसे हो सकती है ? तिस पर भी दूसरे भाषा-परिवारों 
के साथ तो संसक्तत का कोई सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं होता, 
संस्कृत उनकी सूल-भाषा हो सके यह तो दूर रहा। 

'विंशति! शब्द के विषय में एक ओर घिचार करना है । 
यह शब्द बहुत करके 'छि+ द्शति? से वना है। भाषा के परि- 
वतन के नियमों के श्रनुसार कालान्तर मे इस प्रकार 'विंशति' 
शब्द का बनना तो समझ भें आ सकता है। परन्तु विशति' 
को यदि हम सृष्टि के आरम्भ मे देवी शक्ति की प्रेरणा से स्वय॑ 
बना हुवा कहें, तो प्रश्न होता हे कि इसके हथान में (वि + 
दशति' जैसे स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले शब्द को ही क्‍यों नहीं चुना 
गया! उस श्रवस्था मे कम से कम पाणिनि मुनि को इसे 
निपातन ( देखे अ्रष्टाध्यायी ४१५६ ) से सिद्ध न करना 
पड़ता। इससे संस्क्रेत को हम सृष्टि की आदि-भाषा भी 
कैसे कह सकते हैं ? 

इसी प्रकार 'दुहिति! ओर 'हंस” के पर्याय-वाचक शब्दों में 
इनके 'ह के स्थान में 'ग!, 'घ आदि अक्षरों को देखकर यह 
सिद्ध होता है कि 'दुहित' ओर 'हंस' मूछ-या आदि-भाषा के 
शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि (४, 'घ', 'भ' आदि से ह' का 
बनना तो स्वाभाविक है, जैसे लोकिक संस्कृत के श्रह' घातु 
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के स्थान में वेद्‌ में 'प्रभ' या 'लह! (८ साथ) क़े स्थान में 
'सध' आता है। ह से 'घ! आदि का बनना चैसा नहीं | 

संस्कृत भाषा में यह एक साधारण नियम्र है कि एक शब्द 
के अन्द्र चिव्ृृत्ति (श्र्थात्‌ दो समीपस्थ रुवरों की परस्पर 
संधि न होकर प्रकृतिमाव से रहना) नहीं देखी जाती । 
परन्तु ऋग्वेद (१० ।७१।२) में आया हुवा 'तितड' शब्द 
इसका अपवाद है। इसका कारण यही हो सकता है कि यह 
शब्द शुद्ध वेदिक न होकर उस समय की सर्व-साधारण की 
प्राकृत भाषा से लिया गया होगा । भारतवप की मध्य-कालीन 
प्राकृत भाषाओं में इस प्रकार की विवृत्ति आधिक्येन देखी 
जाती है; जैसे 'नअर? ( नगर ), 'मश्नण”ः € मदन ), जीक्र' 
( ज्ञीव ) इत्यादि । 

इन युक्तियां के आधार पर भाषां का इंश़र-प्रदत्त होना 
ऊपर के अथे में ठीक नहीं हो सकता । हाँ, एक आशय से 
भाषा का दम इंश्र-प्रद्त कह सकते हैं। भाषा केवल 
मह॒ष्यों में ही पाई जाती है। ऐसी काई मद्लुष्य-जाति नहीं 
जो काई न काई भाषा न बोलती हा। साथ ही मनुष्य के 
इसी लिये भाषा का हम मलुष्य-जाति का एक सा्वभोम 
ओर विशेष छक्षण कह सकते हैं। जिस प्रकार मानव- 
समाज की सारी की सारी सभ्यता की सामग्री, सृष्टि के 
आदि से ही न होने पर भी, इस आशय से ईशर-प्रदत्त कही 
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जा सकती है कि उसका संपादन मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ 
से ही बोज-रूप से इंध्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों ओर येोग्यताओं 
के आधार पर किया है। उदाहरणाथे, लेखन-कला, या उदाहरणाथे, लेखन-कला, या 
ग्ृह-बस्रादि निर्माण करने की कलाओ के विषय भें यह कोई 
नहीं कह सकता कि इनके! सृष्टि के आरम्भ में इंश्वर ने 
मनुष्यों को सिखलाया। तो भी इनके विकास का संभव 
हेशखर-प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही हो सका॥ इसी आशय 
से भाषा के भी हम इंशर-प्रदत्त कह सकते हैं। यह स्पष्ट है 
कि ऐसा सानने से इंश्वर के महत्व में कोई अन्तर न आकर 
चह ज्यों का त्यों बना रहता हे। 
भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई, इस मत की जड़ भें एक बड़ा 
भारी विश्वास यह है कि भ्षापा ओर विचार का स्वाभाविक 
तथा अनिवाय संबन्ध है; विचार से भांषा के पृथक नहीं 
किया जो सकता, विचार संवभावतः ही भाषा द्वारा प्रकट हो 
जाते है) परन्तु जन्म से एक गूंगे मनुष्य मे साषा के अभाव 
में भी विचार होते है यह उसकी बुद्धि-पूषेक चेष्ठाओं से 
सिद्ध होता हे। इसलिये भाषा और विचार में पररपर 
, नित्य तथा स्वाभाविक संबन्ध मानना ठोक नहीं। उलके 
स्थान में इस सम्बन्ध के फेवल सांकेतिक मानना, जिसका 
आधार मनुष्यों के परस्पर बोध और अल्वभति पर होता है, 
अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। यही कारण है कि 
भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न सिन्न नाम 
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पाये जाते हैं जे समान रीति से अपने अपने श्रथों का बोध 
कराते हैं। भाषा और विचार में स्वाभाषिक संबन्ध के होने 
पर उपयुक्त भेद का कोई कारण समझ में नहीं आता। एक 
निजन वन मे पछा हुआ मनुष्य किसी भाषा को नहीं बोल 
सकता, इससे भां इसी सिद्धान्त की पुष्टि होती है । 

ऊपर की युक्तियों के पढ़कर भी काई कह सकता है कि 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से संरुकृत या हित्र जैसी एक उन्नत 
भाषा के ही हम इंश्वर-प्रदत्त मान ले तो इसमे क्या आपत्ति 
हो सकती है? इंश्वर के यह सामथ्ये हे कि वह ऐसी भाषा 
के ही सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों को सिखला दे। इप्तलिये 
'दुहित!, 'हँस' आदि शब्दों के स्थान में दूसरी भाषाओं में 
वर्णु-परिवतन के नियमों की दृष्टि से ""00॥0०७ या ९४४2)॥९' 
आदि शब्दों का अपने से प्रायोबतर रूप में पाने पर भी यह 
आवश्यक नहीं कि संस्कृत आदि-भाषा न हो सके । इसका 
उत्तर यही है कि इंश्वर के सामथ्य के नाम पर ही यदि इस 
बात का सिद्ध किया जाचेगा तब तो संसार में कोई भी बात 
सिद्ध की जा सकती है [ ऐसी अवस्था में आँखें देकर उनको 
एक अनोखे प्रकाश से चॉँधियाकर इस योग्य बना देना कि वे 
कुछ न देख सक--ओर उस दशा में उनका देना ही व्यथ 
हो जाता हे--इसी के समान यह हे कि बुद्धि देकर एक ऐसी 
बात कर बेठना जो बुद्धि में न बेठ सके ओर जिससे बुद्धि 
भप्रमरूपी चकानऑध में पड़ जावे। तब यही प्रश्न होगा कि 
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इश्वर ने बुद्धि ही मनुष्य को क्‍यों दी। दूसरे, उपयुक्त कहना 
ऐला ही है जैसा भूगभंविद्या के प्रारम्भ के दिनों मे पृथ्वी की 
तहां से निकले हुए प्रांचीन-सभ्यता के धोतक पदाथों के 
विपय में वहुतसे मनुष्य कहा करते थे कि ऐसे पदाथों से 
मनुष्य-जाति के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, 
क्योंकि यह हो सकता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर पहाड़ियों 
आदि के वनाते समय इन पदार्थों के साथ ही बनाया था। 
ऐसी युक्तियाँ को मानने वाले लोगों के साथ किसी वैज्ञानिक 
विषय पर वात करना नितर्स निष्फल है| 

(मनुष्य और दूसरे प्राणियों में वड़ा अन्तर है। उनकी 
तरह मनुष्य सर्दी, गर्मी आदि प्राकृतिक दशाश्रों को न तो 
चुप चाप सह ही लेता है, ओर न इनसे रक्षा के लिये प्रकृति 
ने उसको बाल या परों जैसी कोई सामश्री ही दी है। प्रकृति ने 
उसमें केवल ऐसी योग्यता उत्पन्न की हे जिससे वह आवश्य- 
कताजुसार नई नई वस्तुओं का आविष्कार और निर्माण कर 
सकता है। उसी योग्यता के-आध्वर-पर-भलुष्य-ने-अपनी- 
भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये भाषा का वथा 


्म्न्क है| जिस मकार बल्नो का प्रारम्भ बृचचों के पत्ते, चाल, 30 बड़ ढाच 5544 ४ व कक दल्‍ैड॥($% ना नूनननलइलइइइनइूनइई हल ]॒॒5]१११(/ राणा 


या पशुओं के चमें आ्रादि से हुआ, ओर घर आदि बनाने से 
पहिल्ले मनुष्य गुहा, कन्द्रा, खोह ओर कुझ्ों में रहता था; 
इसी प्रकार भाषा भी अपने उन्नत रुप में एकाएक नहीं आा 
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गई, किन्तु उसका प्रारम्भ मनुष्य में तथा जड चेतन जगत्‌ मे 
प्राप्त कुछ स्वाभाविक ध्वनियों से हुआ है । इसका प्रतिपादन 
अन्तिम मत के सम्बन्ध में किया जावेगा | 

इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से देवी शक्ति की प्रेरणा 
से सृष्टि के साथ हो भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा के 
स्वभाव पर ही विचार करने से ओर न मनुष्य के ध्वसाव या 
उसकी सभ्यता के इतिहास के साह्य से ही सिद्ध होता है | 

अब हम भाषोत्पत्ति-विषयक छितीय मत को लेकर उसके 
समीक्षा करते हैं । 


३--भाषोत्पत्ति-विषयक् द्वितीय मत ओर 
उसकी समीक्षा 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो सकता 
है कि यद्यपि भाषां को मनुष्य-सष्टि के साथ ईश्वर ने नहीं 
रचा-तो भी भाषा को झ॒ष्टि के आदि-कालीन भलुष्य-समाज 
ने स्वयं विचार-पूवेक संमत होकर बना लिया। सृष्टि के 
आरणस्भ में मनुष्यों ने जब यह देखा कि केवल हस्तादि के 
संकेत आदि के द्वारा वे श्रपने विचारों को एक दूसरे पर 
ठीक २ प्रकट नहीं कर सकते, तब उन्होंने इकट्ें होकर अपनी 
अवस्था पर विचार करके, भिन्न भिन्न विचारों के लिये भिन्न 
भिन्न शब्दों की कल्पता-पूर्वेक, परस्पर व्यवहाराधे भाषा का 
निर्माण किया | 
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समीक्षा | प्रथम मत के तुल्य इस मत का भी आधार सापा- 
विपयक कुछ मिथ्या-दृष्टियाँ हैं। मजुप्य-सभ्यता का--जिसका 
भाषा भी एक शअ्रद्ग हैं, आर जिसके साथ ही साथ भापा की 
उन्नति होती हं-सारा इतिहास इस वात को सिद्ध करता हैं 
कि भाषा का आरम्भ मजुप्य-सष्टि के बहुत समय पीछे हुआ 
होगा। श्ारम्भ होने पर भी भापा श्रपने ठीक ठीक रुप में तो 
आर भी पीछे धीरे धीरे हो श्राई होगी । यदि ऊपर लिखे गये 
मत से यहीं श्राशय है, तव तो उसके विरोध करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । नहीं तो, यही सोचना चाहिये कि प्रथम 
तो भाषा के बिना मनुष्यों का इकट्ठा होकर अपनी अवस्था 
पर परस्पर विचार करना ही केसे वन सकता है; श्रार यदि 
भाषा के बिना भी मनुष्यों में परस्पर विचार करने की 
योग्यता श्रा सकती हैं, तो फिर उनको भाषा द्वी की क्या 
आवश्यकता थी। 


४--भाषोत्पत्तिविषयक तृतीय मत और उसकी 


समीक्षा 


चलिन के श्रध्यापक हेस ( 7९५४७ ) के मत के आधार 
पर श्रध्यापक मैक्स स्यूलर ( 0[85 )॥])९/ ) ने भाषा की 
उत्पत्ति के विपय में एक अनेखे मत का प्रतिपादन किया है | 
यह भत श्रध्यापक मै० स्यूलर के शब्दों में ही इस प्रकार है :-- 
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“भिन्न भिन्न साषा-परिवारों में जो ४०० या ४०० धातु 
उनके मूल-तत्तय-रूप से शेष रह जाते हैं बे न तो मनोराग- 
व्यक्षक ध्वनियाँ ही हैं ओर न केवर अन्नुकरशात्मक शब्द 
ही। हम उनको 'वर्णात्मक शब्दों का खाँचा? कद सकते 
हैं। एक मानस-विज्ञानी या तत्त्वज्ञानी उनका किसी प्रकार 
व्याख्यान करे, भाषा के विद्यार्थी के छिये तो ये धातु 
अन्तिम तत्व ही हैं। प्लैटों के साथ हम यह कह सकते है 
कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं; यच्पि प्लैये के साथ 
हम इतना ओर जोड़ दंगे कि हमारा स्वभाव से! कहने से 
आशय है इश्वर की शक्ति से!। यदि इसको दृशान्तां से 
€पष्ठ करने की आवश्यकता है, तो, कैसी ही श्रपूर्ण रीति से 
सही, उनको दूसरों ने ही दिखला दिया है। यह कहा गया हे 
कि प्रायः सारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता है कि 
प्रत्येक वध्तु टकराने से शब्द करती है| यह शब्द या भनकार 
प्रत्येक पदाथ के लिये एक विशेष प्रकार की होती है | (ताँबा, 
पीतल आदि ) धातुओं के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके 
कम्पन से या (आधात करने पर ) उनके उत्तर (या प्रति- 
ध्वनि ) से पहिचान सकते है| सोना टीन से भिन्न प्रकार का 
शब्द करता है, ओर लकड़ी का शब्द पत्थर के शब्द से पृथक्‌ 
होता हे। साथ ही प्रत्येक आधात के स्थभ्ाव के अनु- 
सार भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पैदा होती हैं। 
प्रकृति के काम्मो में स्श्रेष्ठ रचना से युक्त मनुष्य में 
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जान-रुप में बाह्य पदार्थों द्वार 
मानो आधात पः ' मेडष्य (भी ) उत्तर देता है और ए्‌ 
कार का शब्द्‌ हे । अपनी पारस्मिक ओर पूर्ण 
( अर्थात्‌ पूरी रूप से 'भाविक ) भ्रचर था में पशुओं के तरह 
अपने भावों को राग-व्यञ्ञ शब्दों के हारा, ओर अपने 
पाह्य अज्ुभवों को मेक शब्दों के दर प्रकट करने 
त शक्ति न ' था। उसमें अपने २७ २. सामान्यात्मक 
विचारों कु: अधिक ६ पसे बरणत्म शब्दों द्वारा प्रकट 
फेरने की भी श५ ]। इस शक्ति को उस अपने प्रयत्न से 
नहीं प्राप्त किया था। यह एक नेसग्रिक प्रच/३ थी, और मत 
इसरी नैसगरिक ४ वेत्तियों की त है हो इसका चेग भी 
रोका नहीं जा परकता था। भ डष्य की नैसपिं 
उनकी आवश्यकता न 
( शब्दों 


( स्वाभाविक 
की है. बा 4१ 

पा स्तिष्क गे पाहली-पहिछ सः 
प्रत्येक सामान्यात्यक वि 
| 


पर्णात्मक शब्द मे पकर 
किया गया, अपने पियोजन के चारितार्थ हे जाने पर: (स्वयमेषर) 
नष्ट हो गईं [१९ 
१ देखो || 
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अध्यापक मै० म्यूलर के विचार में इस प्रकार स्वाभाविक 
रीति से ज्ञों वर्णात्मक शब्द आदिम मनुष्यों के मुख से 
निकले मुख्य करके उनके ही आधार पर भाषा का प्रासाद 
खड़ा किया गया। पीछे से उन्नत भाषा के साँचे-एवरूप 
इन वर्णात्मक शब्दों की संख्या प्रारम्म में अत्यन्त अधिक 
रही होंगी; परन्तु अन्त में छुटते छुँटते बहुत कम रह 
गई। वे कहते हैं कि भापा का जो कुछ वतेमान स्चरूप 
है उसका प्रारम्भ इन्हीं मूलतत्वां या धातुओं से हुआ्रा 
है। इन मूलतत्त्वों से पहिली श्रवस्था को खोज करना 
असम्भव है। वचह्तुतः: उसको भाषा का नाम ही नहीं दिया 
जा सकता | 

इस मत का सबसे वड़ा आधार इस विचार पर है कि 
बोलने ओर धोचने के मनुष्यों मं ही पाये जाने से भाषा 
ओर विचार का परस्पर नित्य संवन्ध हे। विचार के विना 
वर्णात्मक शब्द की ओर वर्णात्मक शब्द के विना विचार को 
स्थिति ही नहीं। जब कोई मनुष्य सोचता हे तव यह सम- 
भाना चाहिये कि वह धोरे धीरे बोल रहा है, ओर जब बोलता 
हे तव समझना चाहिये कि ऊँचे सख्॒र से सोच रहा हैे। 
वस्तुतः शब्द को विचार का अनिवार्य शरीर कहना 
चाहिये। दूसरे शब्दों मे इसी मत के। इस तरह कह सकते हैं 
कि एक प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा से, जिसका 
वेग रोका ज्ञाना असंभव है, विचार भाषा में प्रकट हुए विना 
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ह ही नहीं सकते |' भाषोत्पत्ति-चिषयक भैथस्त मत का वर्णन 
करते हुए हमने “ले भत का किंचिस्मात उल्लेख किया था | 
यहाँ इस पर ऊँछ विस्तार से विचार किया जायगा , 


समीक्षा | भाषोत्पत्ति-विपयक इस तृतीय म्रत की डुरव- 
छता दिखाना कोई कठिन बात नहीं ' यह आश्चर्य है कि 
में० स्यूलर हाशय ने और जततों का जरंडन करके इस मत 


/ 


भाषा का सारा इतिहास बताता है कि किसी भी शक्ति 
जो 


का जो भाषा को उत्पत्ति के समय काम करती परी के लेक होगी 


* वुलना करो;-..कालिदास _वागर्थाविव संपक्तौ? (खुबंश ११) | 
उलसीदास, “रूपज्ञान नहिं "मविहना” (रामायण 

“न सोडस्ति प्रत्ययो लोके य; शब्दानुगमाहते | अनुविद्धमिव ज्ञान 
सब शब्देन भासते (7 ( वाक्यपदीय १॥ २४)। 
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किसी समय छुट्टी नहीं मिठ्ठ सकती। इसके विरुद्ध ऊपर 
कहा गया है कि उपयुक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति सृष्टि के प्रारस्म 
में ही अपना काम करके नष्ट हो गई। भाषा में अब भी नये 
नये विचारों के लिये नये नये शब्द सक्रेत-रूप से नियत किये 
जाते है; परन्तु उनमें उपयु क्त स्वाभाविक प्रवृत्ति केई काम 
करती हुई नहीं दिखलाई देती। हमारे हे, सय, श्राश्यये 
आदि के साव तो अचश्य एचभाव से ही तद्व्यञ्ञक ध्यनियों 
या शब्दों के द्वारा प्रकट हे। जाते हें; परन्तु वे शब्द क्रेतल 


३२ 


भावों अर्थात्‌ मनारागों के न कि विचारों के द्योतक होते हैं। 
यदि भाषा की उत्पत्ति भो इसी प्रकार से हुई होती तो भाषा 
का प्रारस्म भाव-व्यश्षक शब्दों से मानना चाहिये था, न कि 
पदार्थों के गुणों के नामों से, जैसा कि उपयुक्त मत वाले 
मानते हैं । 

भाषा और विचार के प्ररुपर संबन्ध फे विषय में उप- 
युक्त सिद्धान्त, जिसके ऊपर इस मत का बड़ा आधार है, 
प्राय: विद्वानों में फेला हुआ है। इसका मुख्य कारण विचार 
की उन्नति में भाषा का बड़ा सारी साधन होना और 
भाषा का पूर्ण रूप से विचार पर आधार होना ही है। 
परन्तु भाषा की विचार के लिये बड़ी भारी उपयोगिता होते 
पर भी यह न धमभझाना चाहिये कि दोनों एक हो हैं या दे|नों 
का अटटूट संबन्ध है। 

भाषा के स्वरूप ओर उपयोग पर दृष्टि डालने से इ्स 
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सिद्धान्त का भ्रम-पूर् होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मनुष्य 
का एक वेयक्तिक गुण नहीं, किन्तु सामाजिक गुण है। यह 
एक मनुष्य में केवछ उसके मनुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु 
उसके एक समाज के श्र्ग होने के कारण रहता है। भाषा 
का कोई आश भी किसी एक व्यक्ति की मन:-कल्पना का फल 
नहीं है, किन्तु किसी समाज के अनुमोदन ओर व्यवहार का 

फल है। भाषा की सारी उन्नति व्यक्तियों के द्वारा किसी 
समाज में ही होती है। किसी वर्णात्मक शब्द का शब्द्त्व 
इसी में है कि वह किसी न किसी समाज भें किसी अथी में 
प्रयुक्त होदा है। उस शब्द के उस अ्रथ के साथ संबन्ध का 
हेतु वह समाज ही होता हे। हम अपने विचारों को प्रकट 
करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम 
समाज में दूसरों के व्यवहार से सीखते हैँ। हम देख चुके 
हैँ कि किसी भाषा की, अवान्तर भेद के होने पर भी, एकता 
इसी बात पर निर्भर है कि समाज में उस भाषा को बोलने 
वाले उसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं ।' 


यमन जमकर मम कक ुमुमुुुुुुुुुु(॒ु बुरा, +म ८ (७भभ2६ध८भभल्‍भमभधभधधधधा्र्ाामाााणाथतााौाााानननतप#ऋऋ्र आता नम. ०+-ना्राशालााा जा. क्‍.-+७०--२०००००००००००००२.......::2. >---टपक्क«८«८«८«८«+८+८+८+८+८+८+८+८८+८८ 








१ तु+--“सामयिकः शब्दादथसंप्रत्ययः, न स्वाभाविक:| ऋष्या 
यम्लेच्छानां यथाकामं शब्दनियोगो<र्थप्रत्यायनाय प्रवर्तते | स्वाभाविके हि 
शब्दस्याथप्रत्यायकत्वे यथाकाम न स्यात्‌। यथा तैजसस्थ प्रकाशस्य 
रूपप्रत्ययहेत॒त्व॑न जातिविशेषे व्यभिचर्तीति |” ( न्यायपूत्रभाष्य 
२।१। ४६ )। 
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““चरस्पर व्यवहार करने की इच्छा ही भाषा को उत्पत्ति का 
पूल-फारण है| इसलिये मनुष्य मुख्यतः इसलिये नहीं बोलता 
कि वह सोच सके. किन्तु इसालये बोलता है कि वह अपने 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सके। उसको सामाजिक आव- 
ए्यकताये, उसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ उसको अपने विचार 
प्रकट करने के लिये विवश करतो है | निजन एकान्त में सदा 
से रहने बाला मनुष्य कोई भाषा नहीं वोल सकता । यदि एक 
शिशु अत्यन्त निर्जन स्थान में रहकर बड़ा हो तो बह गूगा 
हो रहेगा | इसके स्थान में यदि दो दुधपुंहे बच्चे इसी प्रकार 
इकटे रहकर बड़े हो, तो वे किसो प्रकार की भाषा न जानते 
हुए भी परस्पर व्यवहार के लिये कोई न कोई टूटी-फूटी भाषा 
धीरे घीरे अवश्य बना लंगे। इसी प्रकार एक मनुष्य, जो 
बड़ी आयु तक अपने आदमियों मे रहा है ओर अच्छे प्रकार 
भाषा द्वारा उनसे बात-चीत कर सकता है, यदि चिरकाल 
तक उनसे पृथक्‌ करके अत्यन्त एकान्त में रहने पर विवश 
किया जावे तो चह केवल प्रयाग न करने के कारण अपनी भाषा 
का धोरे धीरे भूलने छगेगा, और अन्त में या तो बिल्कुल ही 
नहीं, या बहुत बुरी तरह से, बात-चीत कर सकेगा। नये 
अभ्यास से ही वह फिर उस भाषा को श्रच्छे प्रकार बोल 
सकता है। इन काह्पनिक उदाहरण को छोड़कर, यह सब 
काई जानते है कि चार पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे जो 
अच्छी तरह बात-चीत कर सकते हैं यदि किसी कारण-वश 
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बहिरे हो ज्ञाते हैं तो प्रयोग न करने के कारण ही वे प्रायः 
अपनी सारी सीखी हुईं भाषा भूलकर पूर्णरूप से गूँगे हो 
जाते हैं। इन उदाहरणों से भाषा का एक सामाजिक, न कि 
वैयक्तिक, गुण होना स्पष्ट सिद्ध है | 


यह बात अनेक धार हम अनुभव करते हैं कि भाषा पूर्ण- 
रूप से हमारे चिचारों के प्रकट नहीं कर सकती '; न दूसरों 
के विचारों का हम शब्दों द्वारा सदा अच्छी तरह समभ ही 
सकते है। आकृति ओर लहजे से जे भाव सरलता से प्रकट 
हो जाते है उनको प्रायः भाषा द्वारा प्रकट करना असंभव-सां 
होता है। हमारे मनोरागों के पूर्णतया प्रकट करने में भाषा 
असमथे है, यह सभी जानते हैं। दे समान रीति से बड़े 
विचारकी के विपय में यह प्रायः देखा ज्ञाता है कि उनमे 
से एक अपने विचारों का वड़ी अच्छी तरह भाषा द्वारा प्रकट 
कर सकता है, दसरा नहीं। 


भाषा का सांकेतिक होना तथा उसका विचार के साथ 
नित्य या स्वाभाविक संवन्ध न होना इससे भी सिद्ध होता है 
कि हम एक ही विचार के भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा 
प्रकट कर सकते हैँ, तथा एक ही वस्तु के लिये हम अनेक 
शब्द प्रयोग कर सकते हैं। भारतवर्ष' में रहते हुए एक मनुष्य 





१ तु०--वाग्वे मनसो हसोयसी | अपरिमिततरमिव हि मन; | 


परिमितत्तरेव हि वाक” ( शतपथ-बह्मण १। ३६ )। 
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जल के लिये 'पानी' या 'जल' शब्द का प्रयोग करता हे, 
इंग्लैर्ड में ४0९7, जमेनी में ४५886/', फ्रांस में 8४प (ओ), 
और फारिस में 'आब' | यदि चिरकाल तक एक देश में रहा 
जावे ता स्वभाव से ही मनुष्य किसी वस्तु के लिये उसी देश 
के शब्द का चिन्तन गऔर प्रयोग करने लगता हे | 

यह भी एक विचारणीय बात है कि विचार का, जो एक 
मानसिक वस्तु है, भाषा के साथ, जो जहाँ तक उसका 
सुनने से संबन्ध हे एक भोतिक वस्तु है, न तो स्वाभाविक 
या नित्य ही संबन्ध हो सकता हे और न उनका एक ही 
होना संभव हे। इ 

गूगे ओ्रे बहिरों की अ्रगुलियों के इशारे आदि की भाष। 
पर ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना पूरो- 
रूप से मन भे बेठ जाता है। उनके लिये शारीरिक चेष्टाय 
बहुत अश तक वही काम देती है जो हमारे लिये भाषा। 

हम लोगों में भी भाषा ओर विचार एक क्षण भें ही हमारे 
सन में नहीं आते | उनमें ज्णमात्र का अन्तर अवश्य रहता है| 
यह ठीक है कि विचार ज्षणिक होने से उनमें भाषा द्वारा कुछ 
स्थिरता अवश्य आ जाती है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि 
केई विचार हमारे प्न में आता ही नहीं जब तक कि उसके 
प्रकट करने के लिये कोई शब्द हम न जानते हां।' 





९ देखो 6]008 ओर ["परगरात000; 2॥/९४॥४78 07 28॥/0॥0- 
000॥, दिंवीय संस्करण, ० ४०१, ४१६ 
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ऊपर की युक्तियां से भापा ओर विचार का ऊपरी, सांके- 
तिक या श्रनित्य संबन्ध स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ 
यह भी ध्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उत्पत्ति में वाहरी 
अर्थात्‌ सामाजिक न कि अन्दरूनी श्र्थात्‌ वैयक्तिक आवश्य- 
कता ही प्रधान कारण है। इससे तीसरे मत का निराधार 
होना स्पष्ट सिद्ध हें 

यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता हे कि यदि भाषा और 
विचार एक ही नहीं हे या उनका स्वाभाविक नित्य संवन्ध न 
होकर केवल सांकेतिक हे तो इलका क्‍या कारण हे कि 
बिचारों को मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है । 
विचारों का साॉंकेतिक संबन्ध उस्च दशा में भापा की तरह 
शारीरिक चेण्ठा श्रादि के साथ भी हो सकता है | इसका उत्तर 
यही हे कि विचारों के शत्दों द्वारा प्रकट करने मे जितनी 
सरलता हो सकती है उतनी श्रार किसी प्रकार के संकेतों में 
नहीं हो सकती। यह ठीक है कि हाथों की चेष्ठ, आर मुख 
की भाव-भन्ञियों के शा भी विचारों के वहुत कुछ प्रकट 
किया जा सकता है। गूंगे-बहिरों का, तथा एक दूसरे की 
भाषा से अनभिज्ञष दे व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका 
साक्षी हे। यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति इंश्र ने न दी 
होती और मनुष्य के पास अपने विचारों के! प्रकट करने का 
उपाय शायरिक चेशष्ठाओं को छे।ड़ ओर कुछ न होता, तो 
सभव था कि मनुप्य शारीरिक चेषश्ठओं द्वारा विचारों के 
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प्रकट करने में बहुत कुछ उन्नति कर लेता। परन्तु भाषण- 
शक्ति रखते हुए मनुष्यों में भाषा का विकास होना स्वाभा- 
विक ही है। शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने में शारी- 
रिक शक्ति के! बहुत ही कमर काम करना पड़ता है, ओर 
मनुष्य के हाथ आदि सारे शरीरावयव अन्य किसी काम में 
लगाये जा सकते हैं। बोलने में प्रकाश आदि बाह्य साधनों 
की कोई अपेक्षा नहीं; यह भी आवश्यक नहीं कि बोलने वाले 
एक दूसरे के देख सकते हो; दोनों का अधिक पास होना 
भी आवश्यक नहीं । इत्यादि सुभीतों के होने से ही विचारों 
के प्रकट करने के उपायों में भाषा की प्रधानता है ।' इसी 
कारण से भाषः ओर विचार का वस्तुतः कोई आवश्यक 
अटूट संबन्ध न होते हुए भी प्रतीत होता है। 

यहाँ पर यह भी कह देना याहिये कि विचारों को प्रकट 
करने में अन्य उपायों की अपेत्षा भाषा का सर्व-प्रधान होना 
मनुष्य ने सृष्टि के आरम्स में ही नहीं किन्तु बहुत कुछ काल 
के पीछे ही अनुभव किया होगा । निस्सन्देह आदि-मनुष्यों का 
परस्पर व्यवहार बहुत कुछ शारीरिक चेष्ठाओं द्वारा ही होता 
रहा होगा। बहुत-सी अलभ्य जातियों में, जैसा ऊपर कहा 
हे, श्राज कल भी बोलने के साथ साथ हस्तादि-संकेत से 
अत्यधिक काम लिया जाता है। 





१ त०--अशीयस्वाच शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारा्थ लोके |” 
(निरक्त १| २)। 


२१३ 


ने बाद पेह बात स्पष्ट हो 
गई होगी $ 'धा की उत्प रकाएक क के मनुष्य 


स्वेच्छा से, ८ गौर न दैची शक्ति की जेरणा से 
ही है सकता हैं। उसकी उत्पत्ति का +कार यही हो सकता 
नभ्यता के दूसरे अड्जीं की रहे भाषा भी घर धीरे 


ञआ 
चाथे मत के दो भाग 
अथक पृथक लिये जावे ते भाषा के बिका ला पूर्ण जैति 
ने सम्राधान नहीं फर सकते | हाँ, यदि दोनों को श्कट्ठा 
करके एक ही मत समझे ते पयाप्त रुप से भाषा-विक 
जाता 
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अनुसार, जैसे वायु का सरसर बहना, पत्तियाँ का मर रच 
करना, पानी का भर-भर गिरना या बहना, भारी ठोस 
पदार्थों का तड़कना या फटना इत्यादि के अज्ुकरण से भी 
अनेक नाम रकखे गये। इस प्रकार अनुकरण के आधार पर 
मूल-शब्दों का पर्याप्त कोश बन गया होगा | इन्हीं बीज-रूंप 
मूल-शब्दों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ है। इस 
सिद्धान्त को हम शैब्दानचुकरण-मूलकता-वाद का नाम दे 
सकते हैं ।' ् ः 
दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है | हु, शोक, आश्चर्य आदि 
के भावों के आ्रावेग मे कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे घुख से 
निकल पड़ती हैं; जैसे हा हा, हाय हाय', अहह', वाह चाह! 
इत्यादि। इस प्रकार की स्वाभाविक ध्वनियाँ, मनुष्य में ही 
नहीं, ओर प्राणियों में भी विशेष विशेष रूप की पाई जाती हैं। 
प्रारस्भ्ष में ये ध्वनिर्यां बहुत करके हमारे मनोरागों की ही 
व्यश्षक रही होंगी, विचारों की नहीं। भाषा का मुख्य उद्देश्य 
हमारे विचारों को प्रकट करना होने से इन ध्वनियों ने भाषा के 
बनाने मे जो भाग लिया उसके लिये यह आवश्यक था कि ये 
ध्वनियाँ, मनोरागों के स्थान में, विचारों की द्योतक समझी 
जाने लगी हों। इन्हीं ध्वनियों के दुहराने, कुछ देर तक बोलने, 





१ तुलना करो ;--“काक इति शब्दानुक्ृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम्‌ । 
न शब्दानुक्ृतिविद्यत इत्योपमन्यवः |? (निरुक्त ३|१८। ) 


पज्िक न होगा। 

भाषा-निर्माण में गन्दाजुकरण-मूलक सिद्धान्त की योग्यता 
विशेषतया अधिक है। गुण और क्रिया के ही नाभ रखने की 
सबसे पहिले आवश्यकता होती है। और शब्द ही नाम रखते 
का एक नियत साधन है। इसलिये "है स्वाभाविक ही है कि 
ध्वनि-सहित क्रियाओं, पिन्न भिन्न पोलियों, और क्रियाओं के 
साथ होने वाली ध्वनियों के नाम उनके अश्ञुकरण के आधार 
पर सबसे पहिले रकखे जावे । 
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ध्वनियों के श्रभुकरण के आधार पर शब्दों का निर्माण 
होता रहा है या है सकता है इस वात की सत्यता इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक भाषा के केश में ऐसे शब्द मिलते है जो 
इसी प्रकार बने है । 

भाषा के विकास को प्रत्येक अवस्था में जे। एकान्ततः नये 
शब्द बनते हैं वे ओर रीतियों की अपेक्षा शब्दान॒करण-सूलक 
सिद्धान्त के अन्लुसार ही अधिक बनते है | 

हमारे मन भ॑ एक स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति हे जो शब्दों 
में ओर उनसे वाच्य वस्तुश्रां या क्रियाओं की अ्रपनी ध्वनियों 
में श्रनुह्ारिता या साहश्य देखना चाहती है, ओर देखकर 
प्रसन्न होती है। इसी नियम के श्राधार पर चशेनीय विषय के 
अन्लुसार माधुय आदि गुणों के प्रकाशक बणों से युक्त पदों को 
याजना को काव्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना जाता हे। 

इस प्रकार अनुभव ओर युक्ति दोनों इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि भाषा के निर्माण की सबसे पहिली अवस्था में 
शब्दानुकरण के सिद्धान्त ने ही सबसे अधिक काम किया 
होगा | 

परन्तु स्वाभाविक भमनोराम-व्यक्षक शब्दों के आधार पर 
भाषा की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी बड़ा आवश्यक है। उसकी 
उपयागिता भी थाड़ी न समभझनी चाहिये। 

निस्सन्देह एक अशिक्षित और श्रनुन्नत मनुष्य के लिये 
अपने भावों के प्रकट करने के लिये मनोराग-व्यश्षक शब्दों 


को परिधि कम होने से, उनका सबन्ध मानस जगत से हेने 
से, और अतएव उनका सिन्न पदार्थों के साथ भिन्न 
उमिन्न प्रकार फा सबन्ध ने होने से उनकी योग्यता भाषा के 
दैल-आच्दों के बनाने हे पहुत कम है | 

उपयुक्त दोनों सिद्धान्तों में बस्तत: “रस्पर काई विशेध 
नहीं है। देने सिद्धान्तों का मानने वाले एक इखरे सिद्धान्त 
 फा न ते निषेध ही करते हैं, ८ निन्‍्दा, और ५ उस सहायता 
से जो देनें| सिद्धान्त भाषोत्पत्ति- विषयक प्रश्न के समाधान 
फरने भ्े देते हैं विमुख ही हैं | अजुकरण-मूछक सिद्धान्त की 
_याख्या कुछ असंकुचित या विस्तृत कर देने से वस्व॒त: भनो- 
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राग-व्यक्षक-शब्दू-मूलक सिद्धान्त भी इसी के अवान्तगत हो 
जाता है। जेसे प्रथम सिद्धान्त का आधार जड-चेतनात्मक 
बाह्य जगत की ध्वनियों के अनुकरण पर है, इसी प्रकार 
दूसरे सिद्धान्त का आधार मलुप्य की ह आदि को व्यक्षक 
अपनी ध्वनियों के अजुकरण पर है। देनें का मूल एक ही 
नियम पर है। भेद केवल दोनों प्रकार से बने हुए शब्दों के 
अथ के स्वरूप का है। प्रथम प्रकार से बने हुए शब्दों के अथे 
का संबन्ध बाह्य जगत्‌ से है, ओर दूसरे प्रकार में मानस 
जगत्‌ से | 
इतना ध्यान रखना चाहिये कि अनुकरण कहने से हमार 
आशय किसी प्रकार की ध्वनियों की हबहू ठीक ठीक नकुछ 
से नहीं है। न ते ऐसा हो ही सकता है आर न इसको 
आवश्यकता ही है। अवर्णात्मक या अध्यक्त शब्द का वर्णा- 
त्मक शब्द के द्वारा अच॒करण ठीक ठीक नहीं बन सकता । 
वर्णात्मक शब्द में अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सादइश्य ही उसके 
स्मरण कराने के लिये पर्याप्त हिता है।' किसी ध्वनि के 
लिये किस प्रकार के वर्णात्मक शब्द के नियत किया जावेगा, 
यह बहुत कुछ भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर और भिन्न भिन्न 





१ त०--“अव्यक्तानुकरणाद्‌ दृअजवराधादनितो डाचू? ( श्रश- 
ध्यायी ५ | ४।५७ )। उदाहरण--पटपटा करोति | दमदमा भवति। 
( काशिका ) 
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दर्शाओं पर निर्भर होता है। एक ही ध्वनि भिन्न भिन्‍न 
व्यक्तियों के भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की प्रतीत होती है। इसी 
कारण एक-सो ही ध्वनि के लिये भिन्न भिन्‍न भाषाओ में 
भिन्न भिन्न प्रकार के अन्ुकरणात्मक शब्द पांये जाते हैं। 
इस प्रकार अनुकरणात्मक शब्दों के बहुत कुछ यादच्छिक 
होने पर भी उनके द्वारा परस्पर व्यवद्दार में काई आपत्ति 
नहीं आती। जैसे बच्चों की भाषा में शुद्ध शब्दों के स्थान में 
बहुत कुछ विकृत शब्दों से भी खुनने वाले उनकी आवश्यक- 
ताओ आदि का अनुमान करके उनका ठीक ठीक अथे समझ 
लेते हैं, ऐसे ही अनुक्तियमाण ध्वनियाँ के यादच्छिक अन्नुक- 
रणां से भो परस्पर व्यवहार है। सकता है! 

' यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा के उस स्वरूप 
से जिसका हम अपनी खोज की पहुँच की दृष्टि से सबसे 
प्राचीन कह सकते ह(यह बात स्पष्ट ओर असंद्ग्ध रीति से 
नहीं सिद्ध होती कि भाषा का प्रारम्भिक विकास श्रनुकरण- 
मूलक सिद्धान्त के अनुसार हुआ हागा। इसका उत्तर यही 
है कि साषा के स्वभाव और उसके उत्पत्ति-लमय को दशा 
आदि पर विचार करने से ता, जैसा ऊपर दिखलाया जा 
चुका है, यही सिद्ध होता हे कि भाषा के इतिहास में कोई 
समय ऐसा अवश्य रहा होगा ज़ब कि उसकी सारी को सारे 
रचना अनुकरण के आधार पर ही हुई हैगी। इस रचना 
का विस्तार अधिक न रहा होगा। यह अ्रवस्थां अधिक 
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दिनों तक न रहकर भाषा की अगली उन्नत दशा के लाने भे 
एक साधन हुई होगी । इस प्रकार भाषा के इतिहास में 
इस आदि अ्रवस्था के श्रति प्राचीन होने से तथा भाषा के 
बराबर परिवतेन-शील होने से यह दृवाभाविक ही है कि अब 
भाषा की अ्रनुकरण-मूछकता का साकय स्पष्ट रूप से बहुत 
ही कम उपलब्ध होता है। भांषाओं में यह बात देखी जाती 
है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का इतिहास प्रायः लुप्त और 
विस्म्ृत हो जाता है | 

भाषा के ऐतिहासिक समय में अनकरण-मूलक शब्दों को 
कभी का कारण निम्न लेख से और हुपष्ट हो जायगा। जैसा 
ऊपर कहा गया है, भाषा का प्रारम्भ शब्दानुकरण के द्वारा 
होने पर भी उस समय अनुकरण-सूलक शब्दों का विस्तार 
अधिक न था। तो भी मनुष्य की आवश्यकता के श्रत्नसार 
ऐसे शब्दों की पर्याप्त संख्या हो जाने पर, कुछ समय के पीछे 
ही, विशेष विशेष विचारों के लिये श्रनुकरणात्मक नये शब्द न 
बनाकर पिछले बने हुए अनुकरणात्मक शब्दें के ही आधार 
पर शब्द बनाये जाते होंगे। यह प्रव्नत्ति बढ़ते बढ़ते यहाँ 
तक पहुँच गई कि अनुकरण-सूछक शब्दों की रचना छगसग 
बिलकुल रुककर पहिले बने हुए शब्दों के आधार पर ही नये 
नये शब्द बनाये जाने लगे। यही बात हम भाषा के ऐतिहा- 
सिक समय में पाते हैँ। आज-कल भी अनुकरण-सूलक शब्दों 
की रचना श्रत्यन्त ही परिमित है। 
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है। इसी कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वरे-विज्ञान का 
बड़ा घनिष्ठ संबन्ध है। चस्तुतः वरण-विज्ञान के। माषा-विज्ञान 
का एक भाग ही कहना चाहिये । 

वर्ण-विज्ञान, जैधा इसके नाम से ही रुपए हे, वर्णों के 
विज्ञान का कहते हैं। साधारण दृष्टि से इसका विषय 
साप्तान्यतया मानवी भाष! के व्णों या आवाज़ों का विचार 
ओर भिन्न सिन्न भाषाओं के वर्णों के स्वरूप ओर इतिहास का 
विचार करना समझा जाता हैे। इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान 
का बहुत बड़ा भाग वर्ण-विज्ञान के श्रन्तगत समझा जा 
सकता है; क्योंकि भाषा के शाब्दिक स्वरूप का विचार जो 
भाषा-विज्ञान का एक मुख्य बिषय हे श्रन्त में इस दृष्टि से 
चर-विचार मे ही आ सकता है। 

धर्ण-विज्ञान' शब्द का प्रयोग इस सामान्य श्रथे भें कम 
होता है। विशेष दृष्टि से बश-विज्ञान से आशय खामा- 
न्‍्यतः भनुष्य-साषा के ओर भिन्न सिन्न भाषाओं के वर-विषयक 
ऐसे श्रध्ययन से होता है जिसमे वर्णाश्चारण में उपयोगी शरी- 
रावयवा के द्वारा वर्णों के उच्चारण करने के ठीक ठीक प्रकार 
का, और उच्चारण भे जो ऐसे सूद्म भेद होते है जे। सुनने में 
तो आते हैं परन्तु लिखने में प्रायः नहीं दिखलाये जाते उनके 
कारणों का विचार किया जाता है। वरण-विज्ञानी के लिये यह 
आवश्यक हे कि वह वर्णाच्चारण में उपयेगी शरीरावयवां की 
रचना से अच्छी तरह परिचित हो। उसकी भ्रवरोन्द्रिय 
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इतनी शिक्षित होनी चाहिये कि वह उच्चारण में काम शआने 
वाले शरीरावयवों की क्रिया तथा स्थिति के भेद से होने वाले 
बर्णों के भेदों के कट अनुभव कर सके | 

वर्णों का अपना अ्रसली स्वरूप उच्चारणात्मक होता हे। 
परन्तु वण-विज्ञानी के लिये उनके लिखित संकेतों का होना 
भी आवश्यक है। वर्णों के लिखित संकेतों के बिना उनके 
विपय में पूरा पूरा विचार नहीं किया जा सकता। आज-कल 
प्रत्येक सभ्य जाति में लेखन-कछा का प्रचार पाया जाता हे। 
इसलिये उस उस भाषा के वर्णों के लिये सामान्यतया भिन्न 
भिदछ्त लिखित संकेत हैं ही। परन्तु चणे-विज्ञानोी का काम 
बहुत करके इन साधारणतया प्रचलित लेख-प्रणालियों 
से नहीं चछ सकता। इसका कारण यहीं है कि प्रायः 
भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रयाली दूषित है। एक ही 
लिखित संकेत भिन्न भिन्न शब्दों में मिन्न भिन्न प्रकार से 
उच्चारण किया जाता है; औ्रर एक ही आवाज़ के भिन्न भिन्न 
शब्दों में भिन्न भिन्न संकेतों द्वारा लिखा जाता है। लिखित 
संकेतों के विषय में इस प्रकार की अव्यवस्था, उदाहरणाथे, 
अ्रग्नेज्ञी भाषा में बहुत पाई जाती हैं। 9,, श्र ० का उच्चारण 
298 (गेट), ॥0 (फाइन्ड) और ८४६ (कट) में एक तरह 
से होता है, परन्तु 702॥ (मैट), $: (सिट्) और [00 (पुट) 
में दूसरी तरह से। इसी तरह एक ही आवाज के ॥66 
(मीट), 788 (मीट), 77९06 (नीस), |९ए (की) इत्यादि में 
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भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार की 
अव्यवस्था थाड़ी बहुत और भाषाओं में भी पाई जाती हे। 
इन दोषों के साथ साथ यह भी स्मरण रहे कि भिन्न भिन्न 
भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली का आधार प्रायः या 
ते प्राचीन समय की या आधुनिक केई प्रधान भाषा हो होती 
है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक ही है कि उस प्रधान 
भाषा के अतिरिक्त जो स्व-सबन्धी अनेक बोलियों में उच्चारण 
के थोड़े थोड़े भेद पाये जाते हैं उनके साधारण लेख-प्रणाली 
के द्वारा ठीक ठीक नहीं दिखलाया जा सकता। श्त्यादि 
कारणों से वरण-विज्ञानी के लिये यह आवश्यक हे कि 
वह एक ऐसी लेख-प्रणाली की कल्पना करे जे उक्त दोषों 
से रहित हा । इस प्रकार की लेख-प्रणाली के हम पेज्ञानिक 
तेख-परणाली कह सकते हैं। 

वरणे-विज्ञान का अध्ययन तीन दृष्टियों से किया जा सकता 
ह--शुद्ध वेज्ञानिक, व्यावहारिक ओर ऐतिहासिक। इनका 
विशेष वरणणन हम नीचे करते है :-.- 


२--वण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि 
शुद्ध वेशानिक दृष्टि से बर्णों के अध्ययन में मनुष्य-भाषा 

की आवाज्ों का गहरे से गहरा विचेचत किया जाता है; 
ओर इस प्रकार अत्यन्त सुशित्षित श्रवरणेन्द्रिय से अनुभव 
किये ज्ञाने वाले वर्णों या आवाज्ञों के भेदों की खेज की जाती 
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है। इस प्रकार के अद्ुसन्धान में कमी कभी बड़े सूद्रम 
यनन्‍्त्रों से भी सहायता ली जा सकती है। इस अति सूक्ष्म 
रीति से वाणी के अध्ययन में दक्ष मलुष्य, उदाहरणाथ, किसी 
स्वर के उच्चारण मे जो वायु म॑ कम्पन होते है उनके गिनने 
का, या वर्णो के स्थिति-काल के या उदात्तादि स्वर्यों में आवाज़ 
के उठने और गिरने के आपेक्षिक तारतम्य के मापने का, या 
एक घरणण के पीछे ओर अगले वर्ण से पहिले देानों के मध्य में 
जे च्णिक, खुनने में बहुत कठिनता से आने वाली श्रवान्तर 
श्रुतियाँ' होती है उनके विचेचन या स्वरूप-निर्धारण का, 
या इसी तरह किसी शऔरर प्रकार का प्रय्न कर सकता है। 
इस प्रकार वाणी-विषयक सूद्रम भेदों ओर रहस्यों के शान 
की प्राप्ति ही शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किये गये अध्ययन का 
रूदय होती है। 


३--बण-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि 

वाणी के सूद्म भेदों ओर रहस्यों के ज्ञान का उपयोग 
कई प्रकार से किया जा सकता है। वर्ण-विषयक विवेचन 
से प्राप्त हुए ज्ञान का बड़ा आवश्यक उपयोग किसी भाषा के 
उच्चारण के उन लेगें के सिखाने में किया जा सकता है जो 





१ उदाहरणाथ, तुलना करो-- “नादः परोडमिनिधानाद्‌ भ्रुवं तत्त- 
त्कालस्थानम्‌? ( ऋक्प्रातिशाख्य ६ | ३९ )। अमिनिधान के लक्षण 


के लिये देखे ऋक्प्रातिशाख्य ६ | १७ | 
44 
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पे | 0 न ए 
उस भाषा के स्वभ्ावत; नहीं बोलते। प्राचीन भारतवष 


में भी, जब्न कि वर्ण-चिज्ञान ने वर्ण-शिक्षा, वर्णोच्चारण-शिक्षा 
था केवल शिक्षा के नाम से श्रध्िक उन्नति की थी, इसका 
बड़ा उपयोग वैदिक भाषा के शुद्ध उच्चारण के सिखाने में 
किया ज्ञावा था ।' 

आधुनिक समय में कुछ ही दिनों पहिले तक दूसरी 
भाषाओं के उच्चारण के सीखने का यही प्रकार था कि 
विद्यार्थी अपने शिक्षक के उच्चारण के ध्यान से सुनकर 
उसका श्रनुकरण करे। परन्तु अ्रव वर-विज्ञान के द्वारा इसमें 
बड़ी सहायता मिल सकती है। श्रव शिक्षक, यदि वह चरण- 
विज्ञान से परिचित है, किसी चर्ण या वर्ण-समुदाय के सुवय॑ 
उच्चारण करने के साथ साथ यह भी बतलछा सकता है कि 
विद्यार्थी अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों के किस किस 
स्थिति में रक्‍्खे आर किस किस प्रकार की क्रिया उनसे करे | 

इसके अतिरिक्त किसी भाषा के ठीक ठीक उच्चारण के 
सीखने में जे! रुकावट लिखित संकेतों के ऊपर दिखलाये हुए 
दोषों के कारण हे! सकती हे उसका प्रतीकार वर्ण-विज्ञान के 
अज्ुसार कल्पित लेख-प्रणात्री के प्रयाग से हे! सकता है। 





१ तु०--“संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मण व्याकरण स्माधीयते। तेम्य- 
स्तत्तत्त्थानकरणनादानुप्रदानज्ञ भ्ये बैदिका: शब्दा उपदिश्यन्ते ।” 
( महाभाष्य, श्राहिक १ ) 
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इसी वेज्ञानिक लेख-प्रणाली के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के 
उच्चारण मे जे भूल हो उसके। लिखकर बड़ी श्रच्छी तरह 
समझा सकता है। अ्रेग्नेज़्ी भाषा की लेख-प्रणात्ली के अति 
दोष-युक्त होने से आजकल उसके ठीक ठीक उच्चारण के 
सिखाने में (या जिनको वह स्वाभाविक भाषा हे उनके 
उसके शुद्ध उच्चारण के सममभाने में ) इस प्रक्रिया का बहुत 
कुछ आश्रय लिया जाने लगा है| 

इस प्रकार की वेशानिक लेख-प्रणाली के द्वारा, विद्यार्थों 
के अतिरिक्त, शिक्षक के भी कई लाभ होते है। साधारण- 
तया शिक्षक अपनी भाषा के स्वभाव के विषय भे अनेक बाते 
नहीं जानता; परन्तु इस प्रणात्ञी के काम में छाने से उसका 
ध्यान उनकी ओर चला जाता है। उदाहरणाथ, हिन्दी के 
पढ़ने लिखने वाला एक साधारण मनुष्य हिन्दी फ्रे उच्चारण 
के विषय में अनेक वात नहीं जानता। वह साधारणतया 
यही समझता है कि 'गैया', मैया” और 'ऐसा', जैसा' 
इत्यादि स्थलों भें 'ऐ! एकसा ही उच्चरित होता हे; परन्तु 
चास्तव में ऐसा नहीं हे। लेख की समानता ही इसका 
कारण है। वह करता है! और “कर्ता कारक! इन दे उदा- 
हरणों में यह यही समझता है कि 'करता” और कर्ता! का 
उच्चारण भिन्न मि्ष है; परन्तु वास्तव में दोनों के उच्चारण में भेद 
नहीं है। इसी प्रकार 'संशय' और 'नहों' इन दोनें शब्दों 
में > के उच्चारणशभेद पर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है। 
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इसी प्रकार एक अग्रेज्ञ अपनी भाषा के प्राचीन ढंग की 
और प्रायः असगत लेख-प्रयाली से इतना प्रभावित होता है 
कि उसका साधारणुतया अ्रपने उच्चारण के ऊपर ध्यान ही 
नहीं जाता। हाँ, यदि उसने वर-विज्ञान की कुछ शिक्षा 
पाई है तो दूसरी वात है। साधारणतया वह यही समझता 
है कि ०५०७॥7]|8 (एंग्ज्ञास्पिछ), ९६४.॥79/007 (एंउज्ञा- 
मिनेशन) जैसे शब्दों भ॑ं £ का उच्चारण ऐसा ही होता है 
जेसा 8९५४ (सेक्स), ४5 (सिक्स) इन शब्दों में। परन्तु 
वस्तुतः वह दोनों जगह 5 के एक ही तरह से उच्चारण 
नहीं करता। ओर यदि कोई दोनों के एक-सा वोले ते 
वह झट उसके उच्चारण के अशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने 
लगता है। वास्तव भें 5९५ शब्द में £ का उच्चारण २5 होता 
है, और ०५४४॥॥7800/ में 22। जैसा आगे चलकर स्पष्ट 
हो जायगा, 78 और 2५ के उच्चारण भें भेद यह है कि |: के 
उच्चारण में कएठ-तन्त्रियों का खुले रहने के कारण कम्पन 
नहीं होता; दूसरे शब्दों में ये दाने वर्ण अधेष है। 2५ के 
उच्चारण में करठ-तन्च्रियों का बन्द होने के कारण कस्पन 
हाता है; अर्थात्‌ ये दोनों वर्ण सघोष है। 

उपयुक्त उपयोग से मिलता-जुलता वरो-विज्ञान का एक 
दूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियों के शुद्ध शुद्ध लिखने मे 
किया जा सकता है। किसी भाषा या बोली का चैज्ञानिक 
रीति से विचार करने के लिये भाषा-विज्ञानी का सबसे 
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पहिला काम उनका घणैन करना होता है। वरण न करने के 
लिये सबसे बड़ी कठिनता उबकी आवाज्ञों के शुद्ध शुद्ध 
लिखने म॑ पड़ती है। किसी भाषा की प्रचलित लेख-प्रणात्री 
के द्वार उसकी स्थानीय श्र प्रान्तीय वोलियों के उच्चारण 
का शुद्ध शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके 
हैं। दूसरे देश की लेख-प्रणाली के द्वार उसका शुद्ध शुद्ध 
लिखना ते और भी कठिन है। ऐसी दशा में चर्ण-चिज्ञान के 
श्रयुसार कल्पित वेज्ञानिक लेख-प्रणाली का ही श्राश्रय लिया 
जा सकता है। जिन वोलियां के लिये कोई प्रचलित लेख- 
प्रणाली हे ही नहीं, उनके विषय में तो इस बात की और भी 
आवश्यकता है। चर्ण-विज्ञान के आधार पर ही, जैसा ऊपर 
कहा है, यह हो सकता है कि उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों 
की स्थिति श्रोर क्रिया के भेद से बोले जाने वाले भत्येक वर्ण 
के लिये समस्त भाषाओं भे एक ही संकेत छिखने भें छाया 
जावे। यह चैज्ञानिक कल्पना भिन्‍न भिन्‍न भाषाओं के लिये 
भिन्न सिन्‍न सी की जा सकती हे; परन्तु उत्तम बात ते यह 
है कि समस्त भाषाओं के लिये एक ही लेख-प्रणाली की 
करपना की जावे। यह अ्रवश्य हे कि ऐसी दशा में सिन्‍त 
भिन्‍त भाषाओं के ज़रा जरा से भेदों को शुद्ध शुद्ध लेख द्वारा 
प्रकट करने के लिये भिन्‍न भिन्‍त अनेकानेक संकेतों ओर 
चिहाँ की कटपना करनी होगी, श्रार श्रतएव लेख-प्रणाली 
'बड़ी जटिल हो जायगी। यह कहने की आधश्यकता नहीं कि 
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जिसने वर्ण-विज्ञान नहीं सीखा हे ओर जिसकी श्रवर्णेन्द्रिय 
अत्यन्त सुशिक्षित नहीं हे वह तो उपयुक्त भेंदों के अनुभव 
ही नहीं कर सकता, लिखना ते दूर रहा । 


४-वण -दिज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि 

आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले वर्णो के स्वरूप के 
विवेचन से ओ आर उनके उच्चारण की विधि के स्पष्ट हो जाने 
से वर्णा के इतिहाघ के निर्धारण मे भी बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है। वर्ण-विज्ञान के द्वारा वर्णों के र्वरूप ओर 
भेद के कारण के स्पष्ट हो जाने से एक वर के स्थान में 
दूसरा वर्ण किस तरह हो जाता है, इसके समभने में कोई 
कठिनता नहीं रहती | उदाहरणाथे, 'तत्‌+ श्रस्ति!  'तद्स्ति! 
इत्यादि स्थलों में 'त्‌! के स्थान में 'द? ही क्‍यों होता है, 'ग! 
क्यों नहीं हो जाता; या 'द! भी क्‍यों होता हे ? पालि में धर्म! 
के 'धस्म', 'सप्त! का 'सत्त' कैसे हो जाता हे! इत्यादि भिन्‍न 
भिन्‍न वरण-विकारों का कारण स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
संस्कृत आदि भे भिन्‍न भिन्‍न संधियों का कारण था संस्कृत 
शब्दों के पालि या प्राकृत शब्दों के रूप में आ जाने का कारण 
किसी वेयाकरण के सूत्रों की आशा न होकर स्वाभाविक 
प्रतीत होने लगता है। 

वरण-विज्ञान के द्वारा ही प्राचीन भाषाओं में किस बरी 
का किस तरह उच्चारण होता था यह जाना ज्ञा सकता । 
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उदाहरणाथ, वेदिक समय के परारम्स में “अ' का उच्चारण 
विद्वृत होता था, ओर धीरे धीरे पीछे से सबूत होने लगा, 
इसका प्रमाण इस वात से मिलता है कि ऋचाओं में अर! का 
ग्रभिनिधान (-पदान्त ०, ओ' के पीछे शआने पर “श्र! का 
पूे-रूप है जाना) पिछली संस्कृत की अपेक्षा बहुत कम देखा 
जाता है; श्रार जहाँ देखा भी जाता है वहाँ हन्द को ठीक 
ठीक वैठाने के लिये सन्धि के प्रायः ताड़कर पढ़ना पड़ता है। 
संधि का आधार यदि हमारा स्वासाविक उच्चारण है ते! यह 
स्पष्ट हें कि वित्त अ' की अ्रपेज्ञा सवृत अ' का अ्रभिनिधान 
है| जाना अ्रश्रिक स्वाभाविक है। इसी प्रकार प्राकृत मे 'ए', 
ओर! का उच्चारण हरव भी होता था--इप्तका एक प्रमाण यह 
है कि इनके पीछे श्राने वाले व्यक्षन के छित्व हा जाता था; 
जैसे यौचन-जोव्चण, प्रेमन>पेस्‍्म, एचम्‌-एऐब्चम, 
स्रोतस +सॉत्त। इस छित्व का कारण यही हो सकता है. 
कि 'ए? ओ!' के हस्व उच्चारण से जे मात्रा की कभी हे।ती 
थी वह अ्रगले व्यञ्जन के द्वित्व से पूरी की जाती थी । 

प्राचीन उच्चारण के ठीक ठीक जानने से जे! छाभ हो 
सकते हैं उन में से एक यह भी है कि हम इस प्रकार पुरानी 
कविताओं के माधुर्य के अधिफ अनुभव कर सकते हैं। उन 
कविताओं के यदि हम आधुनिक वर्णानुपूर्वी या हिज्जों के 
अनुसार पढ़े' ते उनका साधुय बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। 
उदाहरणाथे, वेंदिक ऋचाओं के हन्दें के अनुसार ठोक: 
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ठीक पढ़ने के लिये कई प्रकार के नियमों के पालना होता 
है। इन नियमों में से संधि को प्रायः ताड़ना' ओर 'कहिं” 
जैसे शब्दों में र” आदि के पश्चात्‌ स्वर-भक्ति (5सपर का 
अंश ) का प्रायः उच्चारण करवा मुख्य हैं। इस प्रकार वैदिक 
ऋतचाओं के न पढ़ने से उनके छुन्दों का सारा माधुय मारा 
जाता है, ओर उनका पढ़ना एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने 
के सदश हो जाता है। 


भाषा-विज्ञानी के लिये वणु-विज्ञान का बड़ा उपयोग इस 
बात भे हे कि वह वर्णा-विज्ञान से परिचित होने के कारण 
शब्दों के इतिहास के विषय में खाज करते हुए शब्दों के 
हिज्जो से धोखे में नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि शब्दों के 
उच्चारित स्वरुपों की--न कि लिखित रूपों की-तुरूना की 
तरफ रहती है। कम से कम तुलना करते समय वह किसका 
वस्तुतः क्‍या उच्चारण है या था इस बात के जानने की उपेक्षा 
नहीं करता। उदाहरणाथे, बुद्ध >बुड्ढा, वृढ़ा; श्टंगालू - 
सियार; घत > घी; कृष्ण ० कन्हाई; ऋत्त - रीछ; एच्छुति 
पूछता है; इत्यादि शब्दों की तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी 
की दृष्टि वृद्ध! आदि संसक्तत शब्दों में आये हुए ऋ!? के . 
प्राचीन अ्रसली उच्चारण पर होनी चाहिये। तभी चह एक 





! देखो “व्यूहेदेकान्रीभावान्‌ पादेषूनेषु संपदे। क्ेप्रवर्णोश्च 
संयोगान्‌ व्यवेयात्सहशे: स्वर; |? (ऋक!्प्रातिशाज्य १७।॥२२--२३)। 
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ध्! के स्थान में 3; 'इ” आदि वर्ण कैसे हो सकते हैं, इस 
बात के समझ सकता है। नहीं ता, ऋ' का जे आज-कल 
प्राय: प्रचलित 'रि! उच्चारण हे उसके आधार पर ऊपर के 
सारे वर्ण-विकार समझ में नहीं आ सकते। इसी प्रकार 
जब एक भाषा-विज्ञानी प्राचीन लैटिन शब्दों की तुलना 
दूसरी प्राचीन भाषाओं के शब्दों के साथ करता है, या प्राचीन 
लेटिन शब्दों से श्राधुनिक शब्द निकाछता है, तब उसे उन 
प्राचीन लैटिन तथा श्रन्य भाषाओं के शब्दों के असली 
प्राचीन उच्चारण पर न कि उनके आधुनिक अ्रेश्नज़ी आदि 
भाषाओं भें ध्रचलत्षित उच्चारण पर-दृष्टि रखनी चाहिये। 
इसलिये तुलनाथे किसी प्राचीन शब्द का उदाहरण देना 
ही काफी नहीं; हमके उसके ठीक ठोक प्राचोन उच्चारण पर 
भी विचार कर लेना चाहिये। 

यह ठीक है कि प्राचीन भाषाओं के प्राचीन उच्चारण का 
निर्धारण करना कभी कभी बड़ा कठिन होता हे, परन्तु ते 
भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाषा-विज्ञानी का 
मूलाधार शब्दों के इतिहास पर है। इसलिये यदि वह प्राचीन 
शब्दों के उच्चारण के उल्टा समझता है, तो उसका सारा 
काम उल्टे ग्राधार पर होने से व्यथे होगा । 

जैसा हम ऊपर कह चुके है, कभी कभी शब्दों की तुलना 
में उनके उच्चरित रूप की अपेक्षा लिखित रूप से अधिक 
सहायता मिलती है। परन्तु इसका कारण यही है कि प्राचीन 
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समय में शब्दों के हिज्जे थोड़े बहुत मोटी रीति से वरण-विज्ञान 
के अनुखार ही नियत किये गये थे, आर आजकल अग्नेज्ञी 
आदि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्रायः प्राचीन 
उच्चारण के ही अनुसार हैं| 


७५--उच्चा रणोपयोगी शरीरावयव 


३ - ७. 


वर्ण-विज्ञान में प्रवेश करने से पहिले विद्यार्थों का उच्चार- 
णापयेगी शरौरावयवां की रचना ओर क्रिया को ठीक ठोक 
समझ लेनों चाहिये। इसके लिये सबसे सरल उपाय यह 
है कि एक द्पण केा हाथ भ लेकर उसके द्वारा मुख के अ्रन्त- 
रीय भागों की अच्छी तरह परीक्षा करे। ठीक ठीक परीक्षा 
के लिये प्रकाश की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिये; 
ओर दर्पण इस तरह हाथ भे लेता चाहिये जिससे दर्पण में 
प्रतिविम्बित होकर प्रकाश मुख के भीतर पड़े, ओर साथ ही 
परीक्षक दर्षण में अपने मुख के अन्तरीय भागों के अच्छी 
तरह देख भी सके। उच्चारणापयागी शरीरावयवों की प्रति-' 
माय या मॉडेल सी आजकल बनने लगे हैं। दीवाल पर 
लटकाने के लिये उनके चित्र भी मिल सकते है। ये कक्षाओं 
के लिये श्रच्छे काम के होते है | 

उच्चारणोपयागी शरीरावयव इस प्रकार है ः-- (१) 
फेफड़े, (२) करठ-पिटक यां टेंटुए के सहित श्वाष्त- 
नालिका, (३ ) ओह, दांत, कड़ां तालु, कोमल तालु ओर 
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जिहा के सहित घुख, (४ ) मुख भ्रोर नासिका के मिलाने 
वाले प्रदेश के सहित नासिका। इनमें से फेफड़ों और 
( करठ-पिटक के छोड़कर ) श्वास-नालिका के घस्तुतः 
श्वास-प्रश्वास का साधन समभाना चाहिये; ओर शेष के 
मुख्यतया उच्चारणोफयोगी शरीरावयब जानना चाहिये। 
इनमे से प्रत्येक का सक्तेप से चणन इस प्रकार हैे--- 

(१) फफड़े। प्रत्येक प्रकार को आवाज़ का मुख्य, सूछ 
या उपादान कारण प.फड़ीं से निकली हुई वाद्य का प्रवाह 
होता है। फेफड़ों का काम धाँकनी का जैसा होता हे। 
उनके फैलने से वायु उनमें भर जाती है, और उनके सिकु- 
ड़ने से वाहिर निकल जाती है। छगभग प्रत्येक प्रकार के 
बर्ण की उत्पत्ति फेफड़ों से निकलती हुई प्रश्वास-रूप वायु 
से होती है। साँस के साथ श्वास-रूप से भीतर जाने वाली 
वायु से उत्पन्न हाने वाले शब्द या आवाज़ का एक उदाहरण 
सीसी? करना यां सींत्कार है। इस प्रकार का शब्द्‌ जब 
मनुष्य पीडा में हेता है तब करता है। 

(२) कए्ठ-पिटक और श्वास-नालिका | श्वास-नालिका 
उस नाली के कहते हैं जिसमे देकर वायु फेफड़ों से मुख या 
नासिका तक पहुँचती है। इसी नालिका का रूबसे आव- 
श्यक भाग कणठ-पिटक है। इसके एक सन्दूक या पिथारे की 
तरह समझना चाहिये। इसके स्वर-यन्त्र भी कह सकते 
हैं। इसके अन्दर ख्र-तन्त्रियाँ होती हैं। कर्ठ-पिटक 
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(या >्टुआ ) गदेन भें वाहिर से उभरा हुआ प्रतीत होता 
हे। पुरुषों भ॑ स्त्रियां की अपेक्षा इसका उभार अधिक 
होता हे | 

खर-तन्त्रियाँ वर की भाँति स्थिति-स्थापक अथात्‌ 
खिंचकर सिकुड़ जाने वाले दे परदे हैं। ये करठ-पिटक के 
पिछले भाग से आड़े आकर सामने के किनारे से ज्ञरा नीचे 
इस तरह से जुड़ जाते हैं कि श्वास-नालिका के दोनों तरफ 
से घेरे रहते हैं। साधारण श्वास-प्रश्वास की अ्रवस्था मे ये 
शवास-नालिका के नहीं ढाँपते; और वायु विना रोक टोक 
अन्दर वाहिर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनों परदे इस 
तरह मिल भी सकते हैँ कि श्वास-नालिका का मार्ग बिल्कुल 
बन्द हो जाता है। उस अ्रवस्था में फेंफड़ों से आती हुई 
वायु के बाहिर आने के लिये जोर छगाकर इन परदो के 
बीच से निकलना पड़ता है। वायु के ज्ञोर से ये परदे उस 
अवस्था भें कम्पन करने लगते हैं। थेटुए पर हाथ रखकर 
इस कस्पन का अनुभव किया जा सकता है | 

इन परदों के खुले ( विद्युत ) रहने पर वायु विना किसी 
रुकावट के वाहिर निकल जाता है; और उस अवस्था में जे 
शब्द्‌ होता हे उसके श्वास कहते हैं। यही श्वास आगे कहे 
गये अधघेष वर्णों की प्रकृति हे। परन्तु उक्त दोनों परदों के 
बन्द (सतत) होने पर वायु के आघात से जब ये कम्पन करने 
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लगते हैँ तब जे शब्द होता है उसे नाद्‌ कहते हैं। यही नाद 
आगे कहे गये घोष या सघाष चरणों की प्रकृति है।' 
पवास ओर नाद | साधारणतया प्रत्येक वण याते 
श्वासमय या नाद्मय होता है। श्वासमय बरणों को अपे| प्‌, 
श्वास-युक्त या श्वासानुप्रदान कहते है; श्रार नाद वालों के 
धेष ( या सघेष या घोषवान्‌ ), नाद-भागी या नादा- 
नुप्रदान कहते हैं। दोनों में जा भेद हे वह क्रम से प्‌. 'कू 
'स! आदि और 'ब' 'ग!, 'ज्' आदि बर्णों को ध्यान से 
उच्चारण करने से प्रतीत हो जावेगा | पू 'क, स्‌ ये अ- 
थेप हैं। इनके उच्चारण करते हुए स्पर-तन्त्रियों के बीच 
में अच्छा अवकाश रहता हैे। एक विशेष प्रकार के श्रति 
छोटे दर्पण से, जिसके मुख के पिछले भाग तक ले जाते हैं, 
यह बात देखी जा सकती है। बच, 'ग्‌', 'ज़! ये सघोष हैं| 
इनके उच्चारण में स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, 
अर श्रतणव वायु के टकराने से कम्पन करने लगती है। 
सघोप ओऔर अघेप वर्णों को सुनकर पद्टिचानने के लिये 
अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं हे; तो भी इनकी 
परीक्षा करने में कुछ प्रसिद्ध उपाय बरते जा सकते हैं। अधेष 
और सघोाप वर्णों को उच्चारण करते हुए यदि कानो को अँंगु- | 


११० “वायु: प्राण: कोष्ठ्यमनुप्रदानं करठस्य खे विद्वते संवृते वा | 
आपसच्चते श्वाततां नादतां वा वक्तीहायाम्‌ ।” (कऋत्ग्रातिशाखस्य१३॥१) | 
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लिये से बन्द्‌ कर लिया जावे ते सच्चाप वर्णों के वोलने में 
एक ऊँची गूंज सुनाई देगी, परन्तु श्रघोषों को बोलते हुए 
ऐसा नहीं होगा। परीक्षा का दूसरा प्रकार, जैसा ऊपर कहा 
है, यह है कि कएठ पर अंगुली रखकर थदि देखा जाघे तो 
सघाप वर्णों के उच्चारण करने मे स्पष्ट कम्पन प्रतीत होता 
है, परन्तु अ्रधेप वर्णो' के बोलने मे ऐसा नहीं होता। 

कोई कोई अधोप बर्णों के कठोर ओर सप्रापों को काम ल्‌ 
इस दृष्टि से कहते है कि सघोप वर्णों को अ्रपेत्षा अ्धेप 
वर्गों के उच्चारण में, स्वर्तन्त्रियों के खुले रहने से, वायु 
के प्रवल्ल प्रवाह के वादिर मुख में छाना अ्रधिक सरल 
दाता है. ओर सघाप वर्णों के उच्चारण में स्वर-तन्न्रियों 
के वन्द्‌ रहने से इस प्रवाह की प्रवक्ता उतनी नहीं रहती। 
संस्कृत, हिन्दी आ्रादि में इस दृष्टि से सघाप ओर श्रघोष 
बर्णों का स्पष्ठतया भेद्‌ नहीं क्रिया ज्ञा सकता। उदाहरणाथे, 
ससक्षत 'क्‌', गः में वायु के प्रवाह की प्रवक्ता में स्पष्ट भेद 
प्रतीत नहीं होता। परच्तु अग्रेज़ों आदि के उच्चारण में ४, 0 
ओर 2, 0 श्रादि के उच्चारण में स्पष्टतया भेद किया जा 
सकता है। किसी अग्रेज़् के बोलने पर एक हिन्दुस्तानी के 
प्रायः ऐसा खुनाई देता हे कि बह |, 0 आदि के (९), 
आदि की तरह बोल रहा है। 

वच्तुतः: सघोष ओर श्रधोष वर्णों के उच्चारण में उक्त 
आपेक्षिक भेद्‌ रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वायु के 


२३६ श्राठवाँ परिच्छेद्‌ 


प्रवाह की प्रबछृता श्रघोप वर्णों में ही पाई जावे। यह भेद 
सघोप आर श्रघोष दोनों प्रकार के वर्णो' में है! सकता है। 
उदाहरणाथ, संस्कृत, हिन्दी आदि में अ्रघेष 'क का 
महा-प्राणरूप 'ख', ओर सघेाष “'गः का “४! हेता है। 
संस्कृत प्रणोच्चारण-शिक्षा में इसी दृष्टि से बशों में प्रह्मप्राण 
आर अल्पप्राण का भेद किया गया हैं। महाप्राण घर्णो 
के हम प्रतत्ल श्रोर अल्पप्राण व्णों को हुर्वेल भी कह 
सकते है। 

(३) जिहा | यह एक अत्यन्त कोमल शरीरावयब हे 
अर अनेक अकार के आकारों के धारण कर सकता है। 
इसी के द्वारा इसके श्रोर मुख के श्रन्द्र की दीवालों के बीच 
में जा अ्रवकाश है उसके श्राकार में भी अनेक परिवतेत्र हो 
सकते दे । जिह्दा के द्वारा ही वाथु के वाहिर आने के मार्ग 
की ऐसी शक्क हा सकती है कि वह आगे से सकुचित और 
पीछे ले फैला हुआ हो, जैला कि “९? के उच्चारण में होता हे; 
या पीछे से संकुचित और श्रागे से चाड़ा हो, जैला कि 'उ' के 
उद्यचारण में । 

जिहा के द्वारा ही मुख के अन्द्र भिन्न सिन्न दन्त, तालु 
आदि स्थानों के इस प्रकार स्पर्श किया जा सकता है कि 
अन्दर से आती हुई चाथु का प्रवाह विद्कुल रुक जावे और 
फिर उस स्पश के एकाएक दूर करने पर उस रुकी हुई धायु 
के निकलने से एक प्रकार का स्फोटन-रूप शब्द है!। इस 
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प्रकार जिन घर्णो' का उच्चारण होता हे उनके स्फोटक था 
स्पश कहते हैं: जेसे 'क्‌ः, 'ग! इत्यादि | 

यह भी हा सकता है कि वायु के वहिनिस्सरण के मार्ग 
के जिह्ा पूरा पूरा न रोककर थोड़ा थोड़ा खुला रक्‍खे और 
वायु उस थोड़े खुले हुए मार्ग से दोनों ओर घपंण करता 
हुआ बलात्कार वाहिर निकल सके, जैसा कि 'सः या 'ज्ञ! के 
उच्चारण में होता है। इस प्रकार से उच्चरित वर्णों' के 
पर्षक कहते है ।* 

ऐसा भी हो सकता है कि जिहा मुख के आशभ्यन्तर 
स्थानों से बिलकुल दूर रहे और वायु को श्रधिक स्वच्छुन्द्‌ 
रीति से वाहिर निकलने दे। स्वरों के उच्चारण मे ऐसी ही 
अवस्था होती है। इस प्रकार से उच्चारित वर्णो' का विहृत 
कहते है ।* है 

१ यह स्पष्ट है कि ऊपर दिखलाये हुए 'स्पश? श्रोर नीचे दिखलाये 
हुए 'विवृत' वर्णों के बीच में बरण॑-स्थानों के साथ निह्ा के स्पर्शास्पश 
की श्रवस्था के भेद से 'घष्रक' बर्णों के कई अवान्तर भेद हो सकते 
हैं। इसी दृष्टि से संस्कृत शिक्षाकारों ने प्रायः अन्तःस्थाओं का 
प्रयत्ष इषत्स्पृष्ट शोर ऊष्माओं का ईंपट्धिवृत माना है। यहाँ हम 
दोनें प्रकार के वर्णों के 'घ्षकः कह सकते हैं। 6० “घ्ृष्टं स्पर्शानां 
करणम्‌ | ईषत्सपृष्टमन्तःस्थानाम्‌ | विशवतमूष्मणाम्‌ | ईपदित्येवानुवर्तेते | 
स्व॒राणां विवृतम्‌ | ईषदिति निद्तत्तम |” ( महाभाष्य १११० ) | 

२ संसक्ृत शिक्षाकार प्रायः हस्व अर! के विवृत न कहकर 
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ओए्ठ | जिह्ा की तरह श्रोष्ठी के द्वारा भी वायु के रोकः 
कर सशब्द स्फोटन हो सकता है। उदाहरणाथ, 'ए, 'वः के 
उच्चारण भे जे वायु का क्षणिक निरोध होता है वह श्रोष्ठों 
के द्वारा ही होता है। 4 के उच्चारण में श्रोष्ठो के कुछ खुले 
रहने से वायु धषंण करता हुआ वाहिए निकलता है। इसी 
प्रकार मिन्न भिन्न स्वर्यो के उच्चारण में श्रोष्ठो को भिन्न भिन्न 
आकार में रखना पड़ता है। उदाहरणाथे आए के उच्चारण 
में ओष्ठ खब खुले रहते हैं; इ! के उच्चारण भे कुछ संकुचित 
और 'उ' के उच्चारण में गोलाकार हो जाते हैं। 

दाँत। ऊपर के दाँतों के साथ जिहा के अग्र-भाग के कम 
या अधिक सटने से या दूर रहने से दन्त-सथानीय रुपशे, 
धर्षक श्रौर विद्युत वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इस 
काम में दाँतों के एक ही प्रदेश से काम नहीं लिया जाता। 
ऊपरी दाँतों के पीछे की तरफ नीचे का भाग, दाँतों की जड़ 
या उससे भी पीछे जे उमरा हुआ खुरखुरा स्थान है इन 
सवकी सहायता से भिन्न मित्र वर्णों का उच्चारण होता हे। 
'त९, 'र' और अंग्रेजों : इनके उच्चारण में क्रम से दाँतों के 
उक्त तीनों भागों से काम लिया जाता है। दाँतों के पीछे जे 


'संबृतः कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण 'आ? की अपेक्षा अधिक दवा 
हुआ (#संदृत) दाता है। दूसरे खबरों की अपेक्षा इसके उचारण में 
जिहा बहुत कुछ अपनी स्वामाविक स्थिति म॑ रहती है। 

१६ 
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उभर हुआ खुरखुरा स्थान है वह वस्तुतः नीचे बणेन किये 
गये तालु का ही एक भाग है| 

नीचे के ओछ और ऊपर के दांतों के द्वारा भी चायु को 
कम या अधिक रोकने से चर्णो' का उच्चारण किया जाता है। * 
उदाहरणाथे, अग्रेज़ी के ए, | का उच्चारण इसी तरह होता 
है। संस्कृत व! का उच्चारण भी, जब एक ही श्रत्तर में इस 
के पूर्व कोई दूसरा व्यञ्ञन नहीं हे।ता, इसी तरह द्वोता है। 

तालु। छुख के अन्दर जा छत है उसके तालु कहते हे। 
इसके मुख्यतया दे भागों में विभक्त किया जा सकता है। 
अगले भाग का कठोर तालु, ओर पिछले को कोमल तालु 
कहते हैं। इन दोनों के जिहा या अँगुली से छूकर देखा जा 
सकता है। अगले भाग के कठोर होने का कारण इसका 
अस्थिमय होना हे। 

भिन्न भिन्न प्रकार के वर्यो के उच्चारण की दृष्टि से कठोर 
तालु के तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे 
अगला भाग जो दाँतों के पीछे उसरा हुआ हे उसका वर्णन 
ऊपर दाँताँ के साथ किया जा चुका है। इसको ऋग्वेद-प्राति- 
शाख्य ( पटल १, सूत्र ४६) में बस्वे' नाम दिया हे। द्वितीय 


१ बस्व! के स्थान में 'वत्त' तथा बस्य बर्णों के लिये “वर्त्स्य॑' 
शब्दों का प्रयोग प्रायः आजकल किया जाने लगा है। श्आधुनिक 
संस्कृत कोशों में भी ये शब्द प्रवेश कर गये हैं। इसका आधार ऋक- 
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भाग के संस्क्ृत-वर्णोच्चारण-शिक्षा में तालु का नाम 
दिया है! “तृतीय भाग को संरुकृत में मूथा के नाम से 
पुकारते हैं| 

केमरू-तालु के छिये संस्क्ृतशित्षाकारों में कूएठ नाम 
प्रसिद्ध है । 

कोमल तालु का श्रन्तिम भाग हिल जुढू सकता है। 
अननुनासिक वर्णों के उच्चारण मे यह ऊपर उठ 
लाता है आर वायु के नासिका में जाने से रोकता है। 
इसके पूँछ-रुपी नीचे छटकने वाले साग को 'काग' या 
कोश? कहते है। 

(8) नांसिका | फैमल तालु का अन्तिम साग जब नीचे 
लटकता रहता है तब नासिका तक वायु के जाने का मार्ग 
खुल जाने से वायु नासिका में होकर निकल सकती है। 
ओएो के बन्द रहने पंर साँस वाहिर निकालने में वायु 
नासिका में से ही निकलती है। परन्तु साथ ही यदि स्वर- 
तन्त्रियाँ परस्पर मिलकर श्वास-नालिका को ढाँप दे और 
अतएव उनमे कम्पन होने लगे, उस दशा में जे! वर्ण नासिका 





प्रातिशार्य ( १४६ ) में, अनेक पोयियों में, 'बत्स्य.पाठ का पाया 
जाना ही है। पर यह पाठ वास्तव में अशुद्ध हे। इस पर उक्त ग्रन्थ 
के हमारे संस्करण के तृतीय भाग के पृ० ११०-(४९ देखो।  "_ ..' 
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द्वारा उच्चरित होता है उसे अनुस्वार कहते है। जब मुख ओर 
नासिका देने का मार्ग खुला रहता है तब वायु का कुछ 
अश मुख से श्र कुछ अश नासिका के द्वारा निकलता है। 
'ओ' जैसे अनुनासिक स्घररों के उच्चारण में यही अवस्था 
होती है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि “अं आदि 
अनुनासिक स्वर दे दे वर्ण न होकर वस्तुतः एक एक 
ही वर्ण हैं। 


६--वणों का वर्गीकरण 


वर्णां के वर्गीकरण के लिये या किसी वरणे-विशेष के 
घरुन के लिये जिन मुख्य बातों की श्रावश्यकता हे वे 
उच्चारणो पयोगी शारीरिक अ्रवयवों के उपयुक्त वर्णन में 
गताथे हो जाती हैं। यह स्पष्ट हे कि उपयुक्त शरीरावयवों 
की स्थिति और क्रिया की विशेषता से वर्णों' में श्रसंख्य भेंद्‌ 
हो सकते हैं। परन्तु किसी भी भाषा में समस्त संभव या 
वास्तविक वर्णों' का पाया जाना असंभव है। इसलिये 
विद्यार्थी के सब से पहिले किसी ऐसी भाषा के वर्णों का 
अध्ययन करना चाहिये जिससे वह बहुत अच्छी तरह 
परिचित है । 

वर्णा' का वर्गीकरण साधारणतया निश्न-लिखित केप्ठक 
के द्वारा दिखलाया जा सकता है :-- 
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| 
इन विशेषताओं के साथ साथ प्रत्येक वणे के विपय में 
यह भी दिखलाना चाहिये कि बद सधोप एँ या श्धोप, तथा 
वह प्रनुनासिक या नासिक्य ऐ या नहीं। वर्णा' के नीचे 
रेखा श्रादि चिह्मों के हारा था आ्रार किसी प्रकार से यह ऊपर 
जैसे काप्रक में ही बणा' के साथ साथ दिखलाया जा 
_ सकता हूँ। 
सखर ओर व्यज्ञन का भेद | पर्णा' के ऊपर दिखलाये 
हुए वर्गीकरण में स्थर श्रौर व्यक्षन का भेद प्रसिद्ध है। स्वर 
ऐसी सधोप श्रावाज्ञ का कहते है जिसके उच्चारण में चायु के 
प्रवाह की गति मुख में बिना किसी रुकावट के द्वेती है, श्रौर 
किसी प्रकार का सुनने में श्रान चाछा मोखिक अ्रवयवों का 
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धर्षण नहीं होता। तालु की ओर जिह्ा के कुछ उठाने से नाद 
में कुछ परिवर्तन चाहे हो, परन्तु जिह्ा तथा स्थानों के बीच 
में वायु के निकल जाने के लिये इतना काफी अ्रवकाश रहता 
है कि अवयवों का घषण या वायु का अवराध नहीं होने पाता। 
जिन वर्णों में यह वात नहीं होती उनके व्यञ्ञन कहना 
चाहिये। अतणएव व्यश्ननों मे (१) समस्त 'क', 'प! आदि 
अधोष वर, ( २) सारे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण मे नाद-युक्त 
वायु की गति में मुख में रुकावट होती है ( जैसे 'गः, 'बः ), 
(३ ) ऐसे बरणे जिनके उद्चारण में वायु मुख से नहीं निक- 
लता ( जैसे अनुस्वार ), ओर ( ४ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण 
में मुख में घषंण होता है ( जैसे 'स', 'ज्ू! ) सम्मिलित हैं। 
स्वरों ओर व्यञ्ञनों के भेद का आधार उनके उच्चारण मे 
यादच्छिक शारीरिक विशेषता ही नहीं हे। वस्तुतः इन दोनों 
के पारस्परिक भेद का आधार सुनने में उनकी शआपे- 
ज्षिक परिस्फुटता ही हे। ' कुछ वर्ण दूसरों को अपेत्ता सुनने 
में अधिक परिस्फुट होते है, श्रर्थात्‌ वे दूसरों की अपेक्षा 
अधिक दूर से सुने जा सकते है। यह स्पष्ट है कि और वर्णो' 
की अपेक्षा स्वरों के श्रवण में परिहफुटता श्रधिक होती हे। 


अन्त!रपा | परन्तु कुछ दशाओ्रं में उपयुक्त दृष्टि से 
व्यक्षनों श्रोर स्वर में भेद करना ज़रा कठिन हो जाता है। 
ऐसा प्राय: तब होता है जब एक स्वर के बाद ही उससे 
अधिक परिस्फुट स्वर आता है और श्रतए्व पहिला स्वर 
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वाले वर्गों का दन्त्य कहते हैं। ऊपर के दाँतों की जड़ से 
बोले जाने वालों के दन्तमूलीय, ओर उनके पीछे के खुर- 
खुरे तथा उभरे प्रदेश से बोले जाने वाले बर्णों' को बसूय 
कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में संस्कृत 'र! बरव्य है'। 
अँग्रेज्ञी ।, 0 भी वरूय ही हैं। कठोर तालु के अ्रग्न भाग से 
उच्चरित बर्णों' को तालव्य, ओर पिछले मूर्धा भाग से उच्च 
रित वर्णा के मूधन्य कहते हैं। कोमल तालु से उच्चरित 
वर्णा' का कएठ्य कहते हें । कणठमूलीय उन वर्णों को 
कहते हैं जे! मुख तक वायु के पहुँचने से पहिले ही श्वास- 
नालिका के ऊपरी भाग में उच्चरित होते हैं। श्रेग्नज्ी )) और 
अरबी का हमज़ा दोनों करठमूलीय ही हैँ। इसी प्रकार जिहा 
की जड़ भे उच्च रित वण के जिद्ामू लोय कहते है। 

वर्णों के प्रयक्ष | भिन्न भिन्न वर्णों' के उच्चारणोपयोगी 
शर्यरावयवां का व्यापार भिन्न सिन्न प्रकार का होता हे। 
स्वर-तन्त्रियों के परस्पर सन्निकष की तथा जिह्ा आदि का जे। 
वर्ण्स्थानां के सांथ सनिकर्ष होता है उसकी कमी या अधि- 
कता के लिये सस्क्ृत-वरणु-विज्ञानियों में भयत्न शब्द प्रसिद्ध 
है। वाय के वेग की प्रबकतता या हुबेछता से जो वर्णों के 
स्वरुप में भेद होता है वह भी प्रयत्न-भेद से समझा जाता है। 


१ तु० “दन्तमूलीयस्तु तकारबर्ग/ः | सकाररेफल्ञकाराश्व | रेफ॑ 
बस्वयमेके |? ( ऋष्प्रातिशाख्य १/४४-४६ ) | 
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प्रयत्ञ के आम्यस्तर और वोह ये दे। भैद किये जा सकते 
- हैं। खर-तन्न्रियां की सपीपता (संवार, संबृतता) या द्री 
(विचार, विद्वतता) से श्रौर चायु-वेग की प्रवक्ता या हुये" 
लता से जे वर्णा मे सघोष, अधोप, महाप्राण, अत्पन्धार ये 
भेद होते है, इनके वाद्य भयत्न इसलिये कहते है कि ये मुख 
या आस्य' के वाहिर (अर्थात्‌ मुख के प्रास्म्भ होने से पूथे) 
होते हैं! बर्णों में ध्पशे, वर्षक थ्रादि का भेद सेंड के 
अभ्यन्तर होने से आजप्यन्तर भर्येतते में गिना जाता है।" 
७- संस्कृत वर्णमाला 
वर्णों के विषय में सांमान्यरूप से जो ऊँ ऊपर कहा है 
उसके चिशेपरूप से किसी भाषा को चर्णमाला के लेकर 
ज्ञा सकता दै। यहाँ हम संस्देत वर्शुमाला की 
कुछ थाड़ा विचार करंगे। विशेष विचार के लिये सिद्धान्त- 
क्षैमुदी, ध्रातिशास्य आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । 


:कान्यीक्ामणा मय 


नेट लक 
8 तु० “कि पुनरात्यम, । लौकिकमास्यम---ओशिक रत प्राकू 
काकशंकात्‌ ।? महाभाष्य ११९ ) । ८क्काकलक हिं नाम ग्रीवा- 
बामुन्नतप्रदेश/' ( उर्फ सयईे पर कैयट की ठीकी ) ! 
२१० “समन्ति ह्यास्याद बाह्य: प्रयला; | के पुनस्ते । विवार- 
संवारी । शवातनादी । घोपबदधोषता । अल्प्राण॒ता महाप्राणतेति ।” 
( महाभाष्य १। १६ )] 
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सस्क्रत वशेमाला के विषय में सबसे प्रथम यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यह वर्णमाला अपने लिखित 
सकेतों की कल्पना से बहुत पहिले अपने रूप में आा चुकी 
थी। प्राचीन भारतीय आयभाषा की आवाज्ों की पूरी पूरी 
विवेचना करने के बाद ही इस वर्णमाला की कल्पना की गई 
थी। भारतवष में प्राचीन तथा आधुनिक ब्राह्मो, खरोष्ठी, 
देवनागरी आदि लिपियों के लिखित वंणों की कट्पना मुख्य 
करके वस्तुतः उस प्राचीन उच्चरित वशणुमाला के श्रन्नुसार ही 
की गई । पीछे से ऐसे वेणों के लिये जे! सस्क्ृत में नहीं पाये 
जाते अन्य लिखित संकेतों की कल्पना कर छी गई; जैसे 
देवनागरी भें 'फ!, 'ज्ञ! आदि | 

संस्क्षव वशुमाला का वस्तुतः आधार उच्चरित भाषा ही 
है, यह प्रत्येक वर्ण के नाम से स्पष्ट हे। जहाँ श्रेग्नेज़ी, अरबी 
आदि भाषाओं में चर्णों का नाम ओर वास्तविक उच्चारण 
भिन्न भिन्न है, वहाँ संस्कृत वरशमाला में वर्णों का नाम वही 
है जो उनका उच्चारण भाषा भें होता है। इसी कारण से 
ज्ञहाँ ओर अनेक साषाओं की वर्श्मालाओं में किसी प्रकार 
का वेज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्कृत वर्णमाला का 
क्रम वर्ण-विज्ञान के बिल्कुल अनुकूल है, जैसा कि नीचे के 
केषप्ठक से स्पष्ट है :-- 
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___ कं 5" हक खाता 
। पप्नानाचाण _ थशीर् दंड ऊ आओ व. 


डे ! कर्ठ्य ख गभ चर ड 
न्ननओख न्जा .... बनसीओ.- ऑन सच 
। | द्वालब्ष्य | च्व ल्ु ज्ञ ०५ ञ्‌ 
| किन ्ग्‌ _ ऊना 
;। “5 कि हि सा हि 
| लि सूभ्र नये ' के | ३] 
। । इलाके दर थ॑ ये घर नस 
| न है 
्रोष्ठय । घ॑ कि भर 
७ ता 
| ८ अन्तःस्था ये के. ही. 5 -। 
छः ४ का 77 > दे द्ध 
है ही शक हि [हक +_ दा 
ऊपर के के प्रत्येक व्य्जन में उच्चारण की सुविधा 
थ 
के लिये हंस अं मिला ४ द्द चर्शमाला के ह 
वैज्ञानिक दर्द से अंग्रेजी, की वणे-माली 
की तुलना की दी नहीं जा सकती। 
भ पर इस ग्रम में नहीं 
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उदाहरणाथे, 'ऋ” का उच्चारण आज्ञकल प्रायः 'रि' 
की तरह होता है। यदि प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता 
तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि 'ऋ' की कट्पना को ही 
क्या आवश्यकता थी, क्योंकि (रि! से ही उसका काम निकल 
सकता था। प्राकृत और पालि मे संस्कृत 'ऋ! के स्थाच में 
होने वाले परिवतेनों का उदाहरण इसी बात की पुष्टि में हम 
ऊपर ( पृ० २३२ ) दे चुके है। 

इसी प्रकार '०', ओ' को यद्यपि संध्यक्षर कह ज्ञाता है, 
तो भी इनका उच्चारण आजकल संध्यक्षर की तरह न होकर 
एक दीर्ध समानाक्षर की तरह होता है। परन्तु श्रति प्राचीन 
समय में इनका उच्चारण बस्तुतः एक संध्यक्षर के सदश होता 
था। तभी तो 'ए, ओ' के स्थान में सध्रि में क्रम से 'अय', 
अब! हो सकता था। 'अ+इ३' और अ+उ' के स्थान मे 
क्रम से 'ए! और ओ' आदेश होते हैं, इससे भी इनका 
वास्तव में संध्यक्षर होना स्पष्ट है। 


अ' का उच्चारण प्राचीन वेदिक समय में संवृत न 
होकर विद्रत होता था यह हम ऊपर (पृ० २३१ ) दिखला 
ही चुके है। 

जैसा ऊपर के कोए्एक से विदित होगा, प्राचीन भारतीय 
वरे-विज्ञानियों के अनुसार टवर्ग का उच्चारण जिहा के 
अश्रभाग को ऊपर फेरकर उससे मूर्धा के छूकर करना 
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प्रकार आज-फल जिस तरह श्र! बोला जाता है वह 'श्रा' का 
हस्व रूप नहीं हा सकता। '्र' के वाद आ' के उच्चारण 
करने में यहो नहीं कि देर तक अ' का उच्चारण करना 
चाहिये, किन्तु आ' के उच्चारण में मुख के अ' को श्रपेत्षा 
कुछ अधिक खालने की आवश्यकता होगी तथा जिह्ा के 
पिछले भाग के कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा | 


नवाँ परिच्छेद 


427 <22:<€३ 


“भाषाओं के परिवार 


१--भाषाओं के वर्गीकरण के दे। प्रकार 

भाषाओं का वर्गीकरण दे! प्रकार से किया जा सकता 
है:--एक तो उनकी आकृति या रचना की समान-रूपता की 
इष्टि से ( -आकृति-मृलक वर्गीकरण ) और दूसरे उनकी 
उत्पत्ति या परिवार की एकता की दृष्टि से ( ८ पारिवारिक, 
या उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण )। पहिलछी दृष्टि में भाषाओं 
के इतिहास आदि -की ओर ध्यान न देकर उनके शब्दों के 
रूप, श्राकृति या सामान्य रचना का ही देखकर वर्गीकरण 
किया जाता है। इस तरह के चर्गीकरण का वर्णन भाषा की 
रचना के वर्णन के साथ साथ ऊपर किया जा चुका है। 
उसके गुण-देष को भी वहीं दिखला दिया गया है। यहां 
भाषाओं के पारिवारिक या उत्पत्ति-पछूलक वर्गोॉकरण का वर्णन 
किया जायगा | इस प्रकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार 
भाषाओं के वास्तव्रिक ऐतिहासिक सम्बन्ध पर होता है. 
एक भाषापरिवार मे उन्हीं भाषाओं का समांवेश हो सकता 
है जिनके विषय में पयाप्त प्रमाण इस बात का . मिलता है'कि 
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वे किसी एक ही मूल-भाषा से निकली हैं। पारिवारिक 
वर्गीकरण में भाषाओ्रों की आकृति या सामान्य रचना की 
समान-रूपता पर ही दृष्टि नहीं रहती, किन्तु यह भी देखा 
जाता है कि उन भाषाओं की उत्पत्ति या विकास कुछ समान 
सूल-शब्दों से हुआ है| 

ऐसा होने पर भी यह जतला देना उचित होगा कि कुछ 
भाषा-परिवारों का छोड़कर प्रायः भाषा-परिवारों के विषय 
में, प्रमाणों की जाँच-पड़ताल ठोक ठीक न हो चुकने से 
या प्रमाणों के अपयांप्त होने से, पूरी पूरी निश्चयात्मकता 
श्रभी तक नहीं है। अभी तक भारत-यूरोपीय और सेमि- 
टिक इन दे भाषा-परिवारों की भाषाओं के विषय में जितनी 
छानबीन विद्वानों ने की है उतनी ओर भाषाओं के विषय में 
नहीं। इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक की भाषाओं में 
रचना या आकृति की समानता के साथ साथ मूल-शब्दों की 
समानता भी बहुत झअश तक पाई जाती हैे.। विद्वानों के 
वर्षों के परिश्रम ने इस बात के पूरी रीति से निश्चय कर 
लिया है। और भाषाओं के विषय में पारिवारिक वर्गीकरण 
का आधार बहुत करके केवछ उनकी रचना की दर्ामान्यत: 
समान-छपता ही है। उनकी उत्पत्ति किन्‍्हीं समान मूल- 
शब्दों से ही हुई इसका अभी तक पूरा पूरा निशेय नहीं किया 
जा सका है। ते भी द्वाविड़ आदि कई भाषा-परिवारों के 
विषय में बहुत कुछ अनुसन्धान घिद्वानां ने किया है। 
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उपयुक्त लेख से यह स्पष्ट हे कि भाषाओं का पारिवारिक 
या उत्पत्ति-पघूछक वर्गीकरण करना काई सरल बात नहीँ है। 
विद्वानों के वषों तक निरन्तर परिश्रम से ही यह. साध्य हो 
सकता है। वहतुतः भाषा-विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यही 
है कि भाषाओं के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अ्रध्ययन के 
द्वारा भाषाओं का निश्चय-पूर्वेक पारिवारिक वर्गीकरण किया 
जा सके। विभिन्न मनुष्य-जातियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध 
के निशय करने में इससे कितनी सहायता मिल सकती है 
इसका हम ऊपर निदश कर चुके है। 


२--भाषाओं के पारिवारिक संबन्ध का स्वरूप 


यह सब कोई जानता है कि कुछ दूरी के बाद भाषा 
बदल जाती है। अपनी भाषा भे ज्ञों स्थानीय भेद पाये जाते 
हैं उनको प्रत्येक मनुष्य ने अछुभव किया हवोगा। प्रायः ऐसा 
देखा जाता है कि उच्चारण या लहजें की थोड़ी-सी विशे- 
धता, विशेष स्थानीय शब्द या शब्द-समृह से बोलने वाले के 
ज़िले को ही नहीं, किन्तु कभी कभी नगर की भी तत्काल 
प्रतीति-हे जाती है। परन्तु इस प्रकार की डेटी छोटी विशेष- 
ताओ से हमारे उस मनुष्य के भाव के समभने भें कोई बाधा 
नहीं पड़ती। हम उच्की बोली के। 'रुखी', 'कड़ी?, गँवारू', 
पीठ), था किमल' भत्रे ही समझे, परन्तु हम उसके अपनी . 


भाषा से सिन्न भाषा. नहीं कहते। यदि दूखरे को. बोली में 
१७ 
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कुछ अधिक विशेषताय पाई जाती हां, या उसकी बात-चीत 
के अधिकतया समझ पड़ने पर भी पूरे पूरे समझने में कठि- 
नता हा, तो अधिक से अधिक हम कदाचित्‌ यह कद्द सकते 
हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा की एक विशेष वोली या 
प्रादेशिक भाषा बोल रहा है। 

परन्तु यदि दूसरे की भाषा में हम इतना भेद पाये कि 
हम एक दे शब्द ही कहीं कहीं समझ सके ओर वक्ता के 
भाव का न समझ सके, उस दशा में हम यह सन्देह कर 
सकते हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा की ही एक प्रान्तीय 
बोली बोल रहा है या कोई हमारी भाषा से कुछ कुछ सम्ा- 
नता रखने वाली भिन्न ही भाषा बोल रहा हे। | 

ऊपर कही हुई बातों को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
स्पष्ट कर सकते है। यदि कोई मनुष्य धीरे धीरे एक गाँव से 
दूसरे गाँव में द्वाता हुआ ओर प्रत्येक गाँव में खुटलम-खुर्ला 
वहाँ के रहने वालों के साथ बात-चीत करता हुआ लाहौर से 
कलकत्त की पैदल याचा करे, ते उसके लिये, यदि उसने 
काफी धोरे धीरे यात्रा की होगी, बंगाल पहुँचने पर यह 
सभव होगा कि वह ग्रामीण वंगाली समर सके; साथ ही 
उसके यह पता नहों रूगेगा कि उसने पहिले-पहिल बंगाली 
भाषा कहाँ ओर कब सुनी। पंजाबी की स्थानीय बोलियों 
के बाद दिल्‍ली के आस-पास बोली जाने वाली हिन्दो से 
पश्चिमीय हिन्दी की स्थानीय बोलियों में से शुज्ञरता हुआां 
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है कि उसके ओर पश्ते के बीच मे जे! खाई है वह उसके 
बंगाली से पृथक करने वाली खाई की अ्रपेत्ञा कहीं अधिक 
गहरी है; परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई संबन्ध 
ही नहीं है। इसी बात के दूसरे शब्दों मं इस तरह कहा जा 
सकता है कि पंजाबी का बंगाली ग,्रार पश्तो दोनों के साथ 
पारिवारिक संबन्ध होते हुए भी वंगाज्ञी की अपैक्ता पश्तो के 
साथ अधिक दूर का संबन्ध है, परन्तु कनावड़ी के साथ ते 
उसका कोई पारिवारिक संबन्ध ही नहीं है| 
३--पारिवारिक वर्गीकरण के लिये केवल 
शब्दों की समानता पर्याप्त नहीं 

एक साधारण यात्री की दृष्टि से ऊपर यह दिखिलाया. हे 
कि भाषाओं या बॉलियां की ऊपरी समानता और पररुपर 
समझा जाना ये दे! बाते ही उनके परस्पर संबन्ध का 
निश्चय करा सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इतना 
कहना पर्याप नहीं। एक साधारण यात्री की श्रपेत्ञा भाषा- 
विज्ञानी के लिये अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने की 
आवश्यकता होती है। 

भाषाओं के पररुपर संबन्ध के पता लगाने या उनको 
उनके संबन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में बाँटने के लिये 
साधारण दृष्टि से सबसे पहिली प्रक्रिया यह समभी जा 
सकती हे कि उन भाषाओं के शब्दों की तुलना की जावे। 
इस प्रक्रिया के अनुसार कुछ थोड़ेसे साधारण विचार या 
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भाव ओर पदार्थ चुन लिये जाते हैं और उनके वाचक शब्दों 
के (देखो पू० १६०) भिन्न सिन्न भाषाओं से लेकर उनकी 
तुलना की जाती है | 
उदाहरणाथे, 
संस्कृत पंजावी फारसी ग्रीक लेटिन फ्रेंच 
पिता पिडः पिद्र ]86' 040७" 0४/९ 
सनिश. अंग्रेज़ी जमन 
080॥'0 806/' ५४०७ 
संस्कृत पंजाबी : हिन्दी फ़ारसी ग्रीक 
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श्राता भाई विरादर. शिक्षा कि 
गाथिक  अंग्रेनी जन आइरिश 
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इसमें सन्देह नहीं कि इप्त' प्रकार की तुलना से ऐसी 
भाषाओं में भी जिनमे श्रापाततः कोई समानता नहीं दीखती 
अनेक समानताओं का पता रंग जाता है, ओर परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखने वाली भाषाओं के वर्गोकरण भें बहुत कुछ 
सहायता मिलती है। ऐसी तुलना के आधार पर यह क॒दपना 
की जा सकती है कि जितनी ही अ्रधिक संख्या में इस प्रकार 
समान शब्द जिन भाषाओं भे पाये जाते हैं और जितना ही 
कम उनके उच्चारण मे भेद होता हे उतना ही अधिक उन 
भाषाओं में परश्पर सबन्ध होता है। ते भी यह प्रक्रिया सवे था 
देषशुज््य नहीं है। इसका संक्षेप से वशन ऊपर भाषाओं 
की तुलना को रीति के प्रलज्ग में भी किया जा चुका है। नीचे 
दिखलाये हुए दोषों से यह स्पष्ट हो जायगा कि पारिवारिक 
वर्गीकरण के लिये केवल शब्दों की समानता पर्याप्त नहीं | 

यह हो सकता हे कि सम्बद्ध शब्दों के स्थान में हम भिन्न 
भिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों की तुलना कर जिनका परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणाथे, अरग्रेज़ी 008 शब्द का 
हिन्दी कुत्ता? शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु श्रेश्रेज्ञी 
[0प70 का संस्कृत 'एवन” से सम्बन्ध हे। इसी तरह 
फ्रेच 0९०४) (घोड़ा) ओर इटेलियन भाषा के ०४५०।]० 
का हिन्दी 'धोड़ा' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लैटिन 
९0५४४ और संस्कृत 'अश्वः' या फारसी 'अस्प” सम्बन्धी 
शब्द है। " 
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यह भी सम्भव है कि श्रापाततः दो- शब्द्‌ एकसे होते हुए 
भी, व्युतत्ति.की-दृष्टि से परस्पर नितराम्‌ मित्र मिन्न हो और 
उनका इतिहास बिल्कुल जुदा जुदा हो। ऐसी दशा में उनकी 
ऊपरी समानता फेवल श्राकस्मिक होगो। दे भिन्न भिन्न 
भाषाओं में जे ऐसी समानताय देखी जाती हैँ हमे उनकी 
ओर से सदा सावधान रहना चाहिये। उदाहरणाथ, श्रेश्नेज्ञी 
800 ( 5शोरवा ) और संस्क्र॒त 'सूपए' में बस्तुतः कोई 
ऐतिहासिक संबन्ध नहीं हे। इन दोनों शब्दों के परस्पर 
सम्बन्ध के विषय में हमारा सन्देह इससे और वढ़ ज्ञाता है 
कि उपयुक्त (प० १८०) प्रिम महाशय के नियम के अ्र्चुसार 
जा संस्कृत 'प' के स्थान में अंग्रेज़ी में | होना चाहिये वह 
अग्रेज्ी 5070 शब्द में नहीं देखा जाता। इसी प्रकार के 
ओर उदाहरण ऊपर दिये जा चुके है। 

प्रायः ऐसा भी होता है कि वशे-विकारों के कारण दे 
परस्पर सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का शाब्दिक रूप इतना 
परिचित हो जाता है कि उनके विषय में यह पता लगाना 
कि वे परस्पर सम्बन्ध रखने वाले है. कठिन हो जाता है। 
उदाहरणाथे नीचे लिखे शब्दों की यही दशा है :-- 


संसक्ृत ग्रीक लैटिन अंग्रेजी जमंन 
गों:. 008. 908 ९0०ए एक 


| ु 
पञच [60॥86 (पएं)व706 #ए४ धार 
[0650).. ९4779 , ॥0प770 प्रप्रा0 
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संस्कृत ' हिन्दी 
' हृदय हियाव 
आत्मन्‌ आप 
उद्गार डकार 
तिलक टीका 


ऐसा भी हो सकता है कि जिन शब्दों की समानता से 
हम दे भाषाओं का संबन्धी होता सिद्ध करना चाहने हैं थे 
शब्द वस्तुतः उन दोनों भाषाओं मे या दोनों भे से किसी एक 
में किसी ओर ही भाषा से लिये गये हाँ, या उन दोनों 
भाषाओं में से ही एक ने दूसरी से उद्धत कर लिये हो। ऐसी 
दशा में यह स्पष्ट है कि शब्दों की समानता से भाषाओं के 
सबन्धी होने में कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। उदाहरणाथे, 
अ्ग्रेज्ी में 7702९, !006, 08]87007॥, ०॥४॥॥०ए श्रादि 
अनेक शब्द हिन्दी से लिये गये है | अग्रेज्ञी /009000, जमैन 
]908, फ्रॉंच 90090, श्रोर हिन्दी तम्बाकू” आदि का 
प्रारम्भ उत्तरीय अमरीका के पाश्चात्य इन्डीज़ की आदि-भाषा 
से हुआ है। इसी प्रकार पृथ्वी की भिन्न भिन्न परिवारों की 
भाषाओं में चाय के चाचक शब्दों फी समानता है; जैसे चीनी 
( अम्वाय ) (१७, चीनी ( मन्दारिन ) ८), पोतुगीज़ ०॥७, 
हिन्दी 'चाय! या 'चा', फारसी 'चा!, रूसी ८७, तुर्की ०॥६9, 
मैले [० या ॥०), डच ६)68, फ़र्च ६6, इटैलियन ६8, स्पे- 


फ्े६४ नर्वाँ परिच्छेद 
निश (९, जम्रन 48९, श्रग्रनेज्जी ९६ | इसी घोलहवों शताब्दी 
में डच लोग विशेषत: पूर्व के ताथ तिज्ञारत करते थे । इस- 
लिये यूरोप में इस भाषा में लिये गये (९७ शब्द का ही 
. आय: कुछ रुपान्तरों के जाथ धचार हो गया। परन्तु इन 
शब्दों का अन्त: भारस्म चीनी भाषा से ही हुआ है। 

पह कहा जा सकता हैं कि कुछ थोड़े-से उद्धत शब्दों की 
चतेमानता से किसी भाषा फे वर्गीकरण के प्रश्न पर कुछ 


इसी कारण से यह समभते हैं कि आरखसी का संस्कृत को 
अपेक्षा श्ररवी से अधिक संवन्ध है। परन्तु एक भाषा- 
विज्ञानी इस बात के कभी नहीं मान सकता | 
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४--पारिवारिक वर्गीकरण के लिए रचना 
की समानता की आवश्यकता 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया हागा कि भाषाओं 
के पारिवारिक या उत्पत्ति-मूछक संबन्ध के स्थापित करने के 
लिये केवल उनके शब्दों की समानता के देखना एक पर्याप्त 
ओर निर्दोष प्रक्रिया नहीं हे। इसलिये भाषाओं के वेशानिक 
वर्गीकरण का आधार भाषाओं की रचना ही होनी चाहिये। 
भाषा की रचना से आशय धातु ओर प्रातिपद्क के श्रागे 
लगने वालो विभक्तियों के द्वारा अ्रथे के भिन्न भिन्न संवन्धों 
ओर परिवतेनों के प्रकट करने की विधि से ही नहीं हे। 
किन्तु रचना के विचार में, जैसा ऊपर कहा है, वाक्य-रचना 
के साथ साथ, वाक्यान्तगत पृथक्‌ पृथक ऋद॒न्त, तद्धितान्त 
आदि शब्दों के बनाने की विधि का विचार भी सम्मिलित हे। 


ऐसा प्राय: होता है कि वर्श-विकार के कारण शब्दों का 
असली स्वरूप छिप जाता है। इसलिये जिन शब्दों की 
तुलना करनी हो पहिले उनका यथासंभव उनके प्रकृति-प्रत्यय- 
रूप अशो मे विश्लेषण या विवेचन कर लेना चाहिये। 

शब्दों के इस प्रकार के विवेचन मे संस्कृत जैसी भाषाओं 
के साथ तुलना करने से बड़ी सहायता मिलती है। संस्कृत 
का सबसे बड़ा सहत्तव; इस बात भें है कि इसकी रचना अब 
भी बहुत कुछ विशद्‌ है। इसलिये.स कृत जैसी' विशद्‌ रचना 
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से युक्त भाषाओं से दूसरी भाषाओं की शब्दू-स्वना के समः 
भने में सहायता मिलना स्वाभाविक ही है। साथ ही वर्णु- 
विकार से उस शब्द्‌ की रचना पर कितना प्रभाव पड़ सकता 
है इसका भी ध्यान रखना चाहिये | ' 


५--भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


ऊपर के लेख से यह सिद्ध दाता है कि उन्हीं भाषाशओ्री के 
विषय में, जिनमें न केवल भिन्न भिन्न रूपान्तरों के सहित बहु 
तसे समान शब्द पाये जाते हैँ, किन्तु जिनमें सामान्यतः 
रचना की भी समानता है, यह कहा जा सकता हे कि वे एक 
ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखती हैं। 'भाषा-परिवार' शब्द 
में 'परिवार! शब्द्‌ का प्रयाग ओपचारिक है। इस शब्द के 
प्रयेण से यह आशय हे कि किसी भी भाषा-परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाली सारी भाषाय किसी एक ही भाषा 
से निकली है, श्रर्थात्‌ उन सबका मूल-स्रोत एक ही 
भाषा थी। 

कुछ भिन्न भिन्न भाषाओं के विषय भें ते! ऐतिहासिक 
प्रमाण इस बात का मिल सकता है कि वे एक ही भाषा से 
निकली हैं। उदाहरणाथे, यह इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप 
की फ्रेंच; स्पेनिश, इटेलियन, रूमानियन और कुछ अन्य 
प्रादेशिक भाषाये, संब की संब, लैटिन भाषा से, श्र्थात्‌ बहुत॑ 
अंश तक तो लैटिन भाषा,क्ले उस >अपरिष्छकृत रुप से जो 
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रोमन सेनाओं में पाया जाता था, आर कुछ अश तक पुछ्तकों 
की परिष्क्ृत लैटिन से पीछे से उद्धुत शब्दों से बनो हे । 

इसी प्रकार भारतवर्ष की आधुनिक आये-भाषाये प्राचीन 
भारत की उस सव्वे-साधारण की भाषा से निकली हैं जिलका 
परिष्कृत स्वरूप चेदिक तथा पीछे की सस्क्रत में पाया जाता 
है। इसमें सन्वेह नहीं कि वेदिक समय में भी भाषा मे प्रादे- 
शिक भेद पाये ज्ञाते थे। इस बात की पुष्टि 'कृ” धातु 
के 'कुरः तथा “'कृणु' जेले रुप-भेदों के ऋग्वेद आदि में 
पाये जाने से तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रमाणों से होती है । 
तो भी यह स्पष्ट है कि उस समय का भेद उस भेद्‌ की अपेक्षा 
जो आज-कल की हिन्दी, पश्चावी आदि भाषाओं में परस्पर 
पाया जाता है कहीं कम था | 

परसुपर संबन्ध रखने वाली भाषाओं के शब्दों की तुलना 
करने के लिये तथा उनकी रचना के समझने के लिये, जैला 
ऊपर कहा हे, यह अत्यन्त उपयोगी है कि उनका प्राचीन 
स्वरुप लेख में पाया जाता हो; जैसे उपयुक्त ऋ्रच श्रादि 
भाषाओं के विषय में लैटिन ओर भारतवर्षोंग आधुनिक 
आये-भांषाओ के विषय भें संस्कृत । कुछ जातियों में उनका 
प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता। उनकी प्राचीन भाषा 
के लेख में न पाये जाने से उससे निकली हुई आधुनिक 
भाषाओं के विकास को समझना अति कठिन होता है | 

ऐतिहासिक प्रमाण ओर प्राचीन लेखों के अभाव में हम 
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कुछ भाषाओं की. श्रत्यधिक समानता को देखकर उनको 
एक पारिवारिक वर्ग में रख सकते हैं। दूसरे. शब्दों में 
उनके विषय में हम यह अनुभान कर सकते है कि वे सब 
एक ही मूल-भसाषा से निकली हैं। परन्तु ऐसी दशा 
में इतना ध्यान रहे कि उस मूल-भाषा के श्रस्तित्व के विषय 
में हमारे पास कोई ओर स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उसके हव- 
रूप के विषय में हम अपने विचार भी केबल कल्पना के 
आधार पर ही बना सकते हैं। साथ ही ऐसी दशा में यह 
डर भी रहता है कि कहीं हम किसी ऐसी भाषा को भी 
उस वर्ग में सम्मिलित न समझ ले जिसका चस्तुतः उससे 
कोई सबन्‍्ध नहीं है। 

किन्‍्हीं दो भाषाओं के विषय में यह सिद्ध करना कि वे 
अस्यन्त प्राचीन खमय में अन्ततः परस्पर सबब्ध नहीं रखती 
थीं बड़ा कठिन है। इस कारण से तथा इस विचार की 
ओर सामान्यतः: अधिक भ्ुकाव होने से कि मनुष्य-साषा 
का प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ 
चिद्दा्नों ने कम्मी कभी अत्यन्त भिन्न भाषाओं की परंस्पर 
समानताओं के खोजने को चेश की है। उदाहरणाथे, संस्कृत 
भाषा अरबी भाषा से अत्यन्त भिन्न है। दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ 
भाषा-वर्गां से संबन्ध रखती हैं। दोनों भाषा-वर्गों की 
रचना भी एक दूसरे से भिन्न है। सेमिटिक भाषा- 
परिवार के, जिससे अरबी का संबन्ध हे, 'त्रिवर्णात्मक 
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धातुओं का संस्कृत-संवन्धी भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 
के एकात्षरात्मक धातुश्रों के साथ स्पष्ट ही कोई संचन्ध नहीं 
दीखता। ऐसा होने पर भी कुछ विद्वानों ने इस बात 
को सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे कि दोनों परिवारों 
की भाषायें एक ही मूल-स्रोत से निकली हैं। थह 
हो सकता है कि कुछ आकश्मिक समानतायें दोनों में 
पाई जावे १ 


परन्तु केवछ आकस्मिक समानताओी के आधार पर 
किन्हीं का संबन्ध जोड़ना केसे युक्ति-सगत हो सकता है! 
उपयुक्त रचना आदि की विशेषता के साथ साथ इन देनों 
भापा-परिवारों का इतिहास पृथक पृथक हम इतने पीछे 
लेजा सकते है. कि यह विश्वास से कहा जा सकता है कि 
उक्त दोनों भाषा-परिवार पिछले सहस्नो वर्षो ले एक दूसरे 
से अत्यन्त भिन्न ओर पृथक्‌ रहे है । 


आाजिज-+ आता *यजाशनाओलओ 


१ उदाहरणाथ, संस्कृत 'एक?, पद! (»पष्‌ ), सप्त! के साथ 
यथाक्रम ह््त्रि ९॥9४१ (<>एक ) , 568) (८-8; ) ओर 90608" 
(“सात ) शब्दों को देखिये । इन हिल्र शब्दों के विषय में विशेष 
विवेचना से विद्वानों ने यही पिद्ध किया है कि इनका संस्कृत शब्दों के 
साथ काई पारिवारिक संबन्ध नहीं है ओर उनकी समानता केवल 
आकस्मिक है। 
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_ ६--भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के 
भिन्न-भिन्न नाम ओर महत्त्व 


भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान के रूप से आरम्भ होने पर 
सबसे पहिंले संस्कृत-संबन्धी साषा-बर्ग ओर अरबी- 
संवन्धी भाषा-वर्ग का ही एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि 
से भेद किया गया। संस्कृत के अ्रध्ययन से हो ग्रीक ओर 
लेटिन भाषाओं के शब्दों की रचना के विवेचन करने मे 
यड़ी सहायता मिली। इसी आधार पर इन दोनों तथा 
अन्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का आरस्म हुआ | 
कुछ ही दिनों में यह पता छूग गया कि भ्रीक और दिल 
भाषा के शब्दों की तुलना, चाहे वे शब्द देखने भें कितनी 
ही समानता रखते हां, व्यथे है। इससे पहिले विद्वानों का 
बहुत कुछ समय ग्रीक और हिल्र शब्दों की तुलना करने में 
नष्ट हो चुका था। अब यह वात स्पष्ट हे! गई कि ये दोनों 
भापायें रचना की दृष्टि से परस्पर अत्यन्त भिन्न है, और 
इसी कारण दोनों की उत्पत्ति भी सिन्न भिन्न मूल-भाषाशों 
से ही माननी चाहिये । 


, भिन्न भिन्न नाम | ऊपर कहे गये देनों साषा-परिवारों 
में से प्रथम भाषा-परिवार को-जिसमे संस्कृत, फारसी, 
शआर्मीनियन, शोक, लैटिन और उससे संबन्ध रखने वाली 
इडैलियन श्रादि भाषाये, केल्टिक भाषायें, अग्नज्ञी, जमेन, 
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रूसी, तथा कुछ और भाषायं भी घम्मिलित हे-मिन्न 
भिन्न समय पर भिन्न भिन्न नाम दिये गये। सबसे पहिल्ले 
संस्कृत आये! शब्द के आधार पर इसको आये-भाषा- 
परिधार कहा गया। आज-कछ भी साधारण साहित्य में 
आये शब्द का प्रयोग इस भाषा-परिधार के नाम (5 आय- 
भाषा-परिवार” ) में तथा इस परिवार की भाषाओं की 
मूल-भाषा के नाम (€ 'मूल-आयं-भाषा ) में किया जाता है। 
इस प्रसद्भ में आय! शब्द से उस प्राचीन जाति का आशय 
है जिसमे उक्त मूल-भाषा का विकास हुआ था ओर जो 
उसके वोलती थी। वह जाति केसी थी ? कहाँ रहती थी 
इत्यादि प्रश्नों पर यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं | 

परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग आज-कल 'आये' शब्द का प्रयोग 
केवल ईरानी तथा भारतीय श्रार्य-धभाषाओं के लिये ओर उस 
(मूल-) भाषा के लिये, जिससे ये दोनों प्रकार की भाषाय निकली 
हैं, करते है। उस अधिक प्राचीन भाषा के लिये जो संस्क्षत, 
फारसी तथा श्रीक श्रादि भाषाओं की मूल-भाषा थी वे लग 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा का नाम देते हैं। इसी अर्थ में 
भारत-भगनीय (मूल-) भाषा का प्रयोग जमंनी में किया 
जाता है। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से आशय उन 
समस्त भाषाओं से हे जो उस प्राचीन भारत-यूरोपीय मूल- 
भाषा से निकली हैं। 'भारत-यूरोपोय! (या 'भारत-जर्मनीय' ) 
शब्द के प्रयोग से यही अ्रभिप्राय है कि इस भाषा-परिवार के 


श्७र३ नरवाँ परिच्छेद 
भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार की 
ओर ध्यान दिलाया जा सके | भारत-यूरोपीय” के स्थान 
. में आजकल आये! शब्द के उपयोग न करने का कारण यह 
है कि इस बात का पूरा पूरा निश्चय नहीं कि उक्त मूल-भाषा 
के बोलने वाले अपने का, भारतीय और ईरानियों की तरह, 
आये कहते थे या नहीं | 
प्रदत्त्त | भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में मारत-यूरोपीय साषा- 

परिवार का महत्त्व सबसे अधिक है। भाषा-विज्ञानी की दृष्टि 
में तो निर्विवाद इसका स्थान और सबके स्थान से ऊँचा है। 
भाषाविज्ञान की नींव इसी परिवार के आधार पर रक्‍्खी 
गई। भाषा-विज्ञान में प्रवेश के लिये श्रव भी विद्यार्थों को 
सबसे पहिले इसी परिवार के विषय से ज्ञान प्राप्त करना 
होता है। चिद्दानों ने ज्ञितना परिश्रम तथा छहान-बीन इस 
परिवार के विषय मे की है इतनी अ्रभी तक श्रो्ं के चिषय 
में नहीं की गई। वेज्ञानिक दृष्टि से श्रध्ययन के लिये इस़ परि- 
वार में पर्याप्त स्पष्टता, निश्चयात्मकता ओर विस्तार तीनों 
गुण पाये जाते हें। इस परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं के 
इतिहास में भाषा-विषयक विचार प्राचोन समय से ही प्रारम्भ 
हुआ, जिससे उनके विकास के समभने में चड़ो सहायता 
मिल सकती है। इस परिवार के विषय में ऋग्वेद आदि 
प्राचीन साहित्य के रूप में णेतिहासिक साय जितना पुष्कल 


और सुरक्षित मि्ठ सकता है, उतना ओरों के विषय में 
श्द 
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नहीं। प्राचीन जगत्‌ के तीन अत्यन्त महत्त्व से युक्त 
साहित्य--संस्क्ृत, श्रीक और लैंटिन--ओर मध्य-कालीन 
तथा श्राघुनिक साहित्य का बड़ा भाग भी इसी परिवार से 
संबन्ध रखता है। देश-दृष्टि से भी इसका विस्तार अत्यधिक 
है। सभ्य जगत का बहुत वड़ा भाग, जैसे लगभग सारा 
यूरोप, अमरीका का बड़ा भाग, ईरान और उत्तरीय भारत- 
वर्ष, इसी परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को 
बोलता हे। साषा के विकास के दिखाने वाली जितनी 
विविध सामग्री इस परिवार में पाई जाती हे उतनी किसी 
दूसरे परिवार भें नहीं। इस परिवार की किन्हीं किन्हीं 
भाषाओं में उच्चारण-सबन्धी महान परिवर्तन हो चुका है। 
कुछ भाषाये परिवर्तित होते होते शुद्ध संश्लेषणात्मक 
अवस्था से लगभग बिद्कुल विश्तेषणात्मक अवस्था में श्रा 
गई हैं। बहुत-सी अभी तक बोच की ही दशा में है। इन्हीं 
कारणों से इस परिवार में, ओआरो की अपेक्षा, शब्दों के रूप 
और रचना के विविध नमूने अधिक पाये जाते हैं । 

इस परिषार की भिन्न भिन्न भाषाओं का ओर अ्रवान्तर 
वर्गों का वणुन अगले परिच्छेद में किया ज्ञायगा | 

७--सेमिटिक भाषा-परिवार 

अरबी-सबन्धो भाषा-वर्ग, जिसकी सारत-यूरोपोय भाषा- 
परिवार से पिलक्षणता के! सबसे पहिले चिद्वानों ने अ्रनुभव 
किया, सेमिटिक भाषा.प्रिवार के नाम से प्रसिद्ध है। 
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'सेमिटिक' (3७7700) शब्द 'सेमाइट” (3९7॥६७) शब्द से 
बना हैे। सेमाइट से अभिप्राय यहूदी तथा उनसे संबन्ध 
रखने वाली अरब आदि जातियों से है। इस परिवार की 
मुख्य मुख्य साषाश्रों का वणेन नीचे दिया जाता है :-- 

(१ ) असीरियन भाषा | प्राचीन-काछीन मेसोपोटा- 


मिया की द्वितीय प्राचीन भाषा असीरियन नाम से प्रसिद्ध 
है। प्राचीन समय में दक्षिण मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम 
येविलोनिया ) की राजधानी वेबिलन ( या वाविल ) नामक 
नगर, ओर उत्तर मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम अ्रसोरिया ) 
की राजधानी नाइनवेह ( या नेनवा ) नगर था। इन दोनों 
नगयो के विशेषकर असीरियन भाषा का स्थान समभाना 
चाहिये। प्राचीन मेसोपोटामियां की प्रथम प्राचीन भाषा 
का सम्बन्ध विद्वानों के मत में सेमिटिक भाषा-परिवार से 
न था। उसका विशेष वरणणन नीचे आयेगा | 

अखसीरियन भाषा पकाये हुए मिट्टी के छोटे बड़े टुकड़ों 
पर कीलकाक्षरों ' में लिखी हुई पाई जाती है| इस प्रकार लिखे 
हुए इस भाषा के कुछ लेख क्राइस्ट से पूर्व तीसरी सहस्राव्दी 
तक के समझे! जाते है। बेबिकूत की प्राचीन सम्यता का 
कुछ प्रभाव ईरान देश पर पड़ा था। इसी से ईरानी देश के 


१ कीलों की तरह नुकीली ( | या- ) रेखा या रेखाओं से. बने 
हुए एक प्रकार के अक्षर। , ह 
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सबसे प्राचोन लेख एक विशेष प्रकार के कीलकाक्षर मे 
लिखे हुए पाये जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान 
की तरह भारतवर्ष पर भी वेबिछन का प्रभाव पड़ा हागा। 
प्राचीन लेखों से पता लगता है कि वेबिकोनियन धमे की 
मुख्य विशेषता फलित ज्योतिष और जादू या तान्त्रिक 
बातों में विश्वास था । 

उपयुक्त असीरियन भाषा के वोलने वाले सेमिटिक 
जाति के बैबिलेनियन लेग बैविल्लेनिया या असीरिया के 
आदिनिवासी न थे। इन लोगां ने यहाँ ( वेबिलेनियां में ) 
पहिले से रहने वाली एक दूसरी जाति का ज्ञीवा, ओर फिर 
कालान्तर में अ्रसीरिया में भी इनकी बस्तियाँ आ्रावाद हुई । 
उस प्राचीनतर जाति की भाषा एक दूसरी थी जिसको 
सुभेरियन या अकेडियन नाम से पुकारा जाता है। इस 
सुमेरियन साथा को विजेता बैबिलेनियन लोगों ने नष्ट 
न होने दिया; क्योंकि उनकी सभ्यता ओर धामिक 
विश्वासों का आधार बहुत कुछ उसी प्राचीनतर जाति 
की सभ्यता और धार्मिक विश्वासों पर था। बैबिलोनियन 
पुजारियों और धर्-गुरुओं ने इसका पठन-पाठन जारी 
रक्‍्खा। वे इसके भी उपयुक्त कीलकात्तरों में ही 
लिखते थे, जैसा कि अ्रनेक चर्तमान काल में उपलब्ध 
प्राचीन लेखों से सिद्ध हैता है। इस खुमेरियन भाष। के 
विषय मे विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। चीनी भाषा से तथा 
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काकेशस में आज-कल वोली जाने वाली जाजियन भाषा से 
इसके सम्बन्ध का दिखाने की चेष्टा विद्वानों ने की है। 

(२) हिन्नू या इब्नानी भाषा। यहूदियों की प्राचोन 
भाषा छित्रू या इत्नानी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में 
यह फिलिस्तीन (था पैलेस्टाइन ) में लिखी तथा बोली 
जाती थो। 'प्राचीन-विधान! ( 00 7.९४४४7४०॥६ ) अ्रधिक- 
तया इसी भाषा में लिखा गया हे। 'प्राचीनविधान! का 
कुछ भाग हिल्र भाषा से घना संवन्ध रखने चाली और हिल्न्‌ 
के बाद फिलिस्तीन में बोली जाने वाली अरेमेहक 
भाषा मे है। 

हिव्रि भाषा अब भी यहदियों की धार्मिक भाषा है। 
प्राचीन हिन्नू भाषा को प्रतिनिधि-रूप आज-कल केवल एक 
भाषा हे जिसका यिडिश कहते हैं। यह एक अपभ्रंश मिली- 
जुली भाषा है, और बड़े शहरों म॑ यहदी लोगों की बस्तियों 
में इसका प्रयोग किया जाता हे । 


(३) अरबी भाषा | कुरान को भाषा परिष्छृत अरबी 
है। कुछ प्राचीन प्रादेशिक अरबी बोलियाँ भी प्राचीन लेंखों 
में पाई जाती हैं। श्राज-कल भिन्न भिन्न प्रान्तीय भेदों के साथ 
झरवी भाषा अरब, मेलोपेटामिया, सीरिया, मिश्र ओर 
उत्तरीय अफ्रीका में वाली जाती है। कुरान की श्ररबी में 
६ वर्ण नहीं है। परन्तु मिश्र देश की आधुनिक अरबी में 
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'ग! श्रव भी वर्तमान है। उदाहरणाथे, ऊँट के लिये मिश्र में 
गमल! शब्द आता हे; परन्तु प्राचीन परिष्कृत श्ररबी में 
इसके स्थान में 'जमल! शब्द आता हे | 

इस्लाम धमे की भाषा होने से अरबी का प्रभाव समरुत 
मुसलमानों की भाषाओं पर पड़ा है। विशेषकर यह प्रभाव 
फारली भाषा पर, और फारसी के द्वारा, उदूं और तुकों 
भाषाओं पर देखा जाता है । उत्तरी अर फ्रोका के मूर लोगों ने 
अपनी विजय के साथ स्पेन देश में श्रर्बी के प्रविष्ट किया | 
इसी कारण स्पेनिश शब्द-काष पर अनेक चिह्न अरबी के 
पाये जाते है। 

यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में जब कि अनेक कारणों 
से यरोप में विद्या को चर्चा बहुत कम हे! गई थी, लैटिन 
भाषा के पठन-पाठन की बहुत बुरी दशा थी, और तुकों के 
आक्रमणों के सामने बिज्ञेन्टाइन साम्राज्य (ईसा की छुठी 
सदी से पन्द्रहवी सदी तक) अपने श्रन्तिम दिन गिन रहा था, 
उन दिनों भू-मध्य-सागर के आस-पास ज्ञान की ज्योति के 
शथिर ओर उसकी परम्परा के जारी रखने में अरबी विद्वानों 
ने एक प्रकार से बहुत कुछ काम किया | इन दिनों कार्डोवा, 
प्रनेहा ( स्पेत ) आदि नगरों के मुसलिम विश्वविद्यालय 
यूरोप भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्वानों ने प्रीस-देशीय 
दर्शन, जैसे प्ेटों (अफलातून) और अरिस्टाटित 
(>अरस्तू ) की पुस्तकें, त्रीस-देशीय वैद्ययशासत्र शोर गणित- 


पवन्‍्धी आरधान्य का ही यह फल है कि वहाँ की भाषाओं में 
अनेक अरबी शब्द पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी भाषा 
में ही लीजिये, निम्न- _ शब्द कोष्ठक में दिये हुए श्ररबी 


१/8८0/६ ( अछजञब्र ), ४३७॥०- ( सिफूर + 2धाशकाए 
(अल्की मिया), (97047५॥0 -- इमली (तमरहिंद ),४]५ ॥। 
7 जार ( भ्रल्कूली ), ॥6०॥ ०(- ख़ालिस शराब (अल- 


5० > अत्यन्त बारीक 2, ॥7706।- ( अ्रम्बर » ९००7 


(अप्रीर-उल-बहर > समुद्र का राजा), 47'३९॥8॥| (दार उस्सि- 
अह > शिल्पशह) शब्दों से युद्ध में उन दिनों उनकी 
मधानता भलकती है। 
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भाषाओं में सामान्यतः प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये 
आते है :-- 
अदालत, कानून, मुद्दई, मुद्राअलह, दावा, शहादत 
वकील, घुंसरिम, तहसील, मझुंसिफ, मुकदमा, फैसला 
हाकिम, हुक्म, जद्म, ज्ञालिम, क॒त्ल, कातिल, इश्ज्ञत, 
इजाजत, वक्त, इलाज, हकीम, राज़ी, किस्मत, तकदीर 
मतलब, तारीख, साहिब, बिलकुल, लेकिन ( अरबो 
'छाकिन! ), हिसाब, किताब, जमश्र, तफरीकु, तकसीम, 
ज़रब, अव्वछ, हुआ, तेबह (श्रर० 'तोबह” ), कबूल, 
खेरात, मसजिद, कूत्र, इबादत, जमाश्रत, जल्सा, तकरीर, 
एतबार, कुल (>समध्त), खेर, गौर, जाल फ्रेष 
(>अरबो ज़श्नल' ), हाल | 
(४ ) सीरिएक भाषा | सीरिया देश की एक प्राचीन 
भाषा जिसमें इसाई धमे के पुराने दिनो का साहित्य पाया 
जाता है सीरिणेक नाभ से प्रसिद्ध है। २०० इस्वी के छग- 
भग बाइबिल के प्राचीनविधान'! ( 0)0 7"'४४७॥१९॥६ ) का 
हित्र से और 'नवविधान' ( 69७ 76४४877श£ ).का श्रीक 
भाषा से अनुवाद इस भाषा में किया गया था जो आज 
तक वकत्तमान हे। इसके अ्रतिरिक्त आर भी इंसाई धर्म से 
संबन्ध रखने वाला पुराना साहित्य इस भाषा में मिलता है | 
कुर्दिस्तान और मेसेपोटामिया के कुछ भाग में बहुत विकृत 
रूप में यह अब भी बोली जाती है। 
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८--सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व 
और मुरूय विशेषतायें 


महत्त्त | भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को छोड़कर 
सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व ओर सब भाषा-परिवारों 
से कई बातो की दृष्टि से अधिक माना जा सकता है। इन 
भाषाओं के बोलने वाली जातियों ने, भारत-यूरोपीय आरये- 
जातियों की तरह, टुनियाँ क्री सभ्यता के विकास में बड़ा 
भाग लिया हैे। संसार के बड़े धर्मा' मे से इस्लाभ और 
इंसाई इन दे धर्मों की उत्पत्ति इन्हीं ज्ञातियों में हुईं। ईसाई 
धर्म का विस्तार ते आर्य-जातियों म॑ ही हुआ है। सेमिटिक 
भाषाओं में लिखी गई इन धर्मों की धर्मे-पुस्तकों को इन 
भाषाओं की स्थिर संपत्ति समझना चाहिये। भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से भी इनका वड़ा महत्त्व हे। अपनी रचना की 
विशेषताओं के कारण यह भाषा-परिवार संसार के समस्त 
भाषा-परिवारों से इतना भिन्न हे जितना उनमे से पररुपर 
कोई नहीं है। 

मुख्य विशेषतायं। जैसा ऊपर कहा है, समस्त सेमि- 
टिक भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता यह है कि इनमे धात॒ये. 
कप्त से कम तीन-वर्णों की होती है। दूसरी बड़ी विशेषता 
यह है कि धातुओं के रूप चलाने मे या धातुओं से शब्दों के 
बनाने में प्रत्य्यों के सदश दूसरे अशो के आगे जोड़ने की 
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सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती-केवल धातुओं के 
अन्द्र स्वर्यों के भेद से ही काम चल जाता है। नीचे लिखे 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा :-- 
ज़ू-ल-म्‌ ८ जुल्म करना 
ज़ालिम, ज्ञद्म, मज़लूम - जिस पर अत्याचार किया जावे, 
अजलम न अत्यन्त ज़ालिम। 
कू-तू-ल्‌>हतन करना 
कत्ल, कातिल, मकतूल या कृतीछ- जिप्तका कुत्छ 
किया ज्ञाय, कृत उसने कृतूछ किया, मकूतलू-कृत्ल 
करने का स्थान, किताल - युद्ध | 
ह-स.ब्‌- हिसाब करना 
हिसाब, हासिष - हिसाब करने घाला, महसूब ८ जिसका 
हिसाब किया जाय, हसीब-हिसाब का फल, हस्ब- 
अजुसार या मुताबिक, हसव - उसने हिसाब किया। 
क-तू-ब्‌ - लिखना 
कतब > उसने लिखा, किताब पुरुतक, मकतूब- लिखी 
हुई चीज़,कातिब ८ लिखने वाला,मक्तव ८ लिखने का स्थान! 
इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की घ्रातुओं 
की अधिक संख्या मे दो से अधिक व्यश्ञन नहीं पाये जाते । 
और यदि दे। से अधिक व्यञ्ञन हो तो भी सामान्यतः सेमि- 
टिक भाषाओं की रीति से धातु के अन्दर केवल रुचरों के 
भेद से, प्रत्यय के जोड़े बिना, शब्दों के नहीं बनाया जाता! 
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९--हेमिटिक भाषा-परिवार 

इस भाषा-परिवार का जे। कुछ महत्त्व है वह मिश्र देश 
की प्राचीन भाषा से सम्बन्ध रखने के कारण है।' मिश्र 
संसार की एक अति प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता का स्थान 
हे। प्राचीन मिश्री भापा का पुनरुद्धार विद्वानों ने प्राचीन 
लेखा के श्राधार पर पिछली शताब्दी में ही किया है। इससे 
पहिले लगभग दो हज्ञार वर्षों से कोई इसका जानता ही न 
था। प्राचीन मिश्री भाषा एक प्रकांर के चित्रमय अत्तरों 
में श्रकित प्राचीन लेखों में पाई जाती है| इस प्राचीन मिश्री 
भाषा के पुनरुद्धार में बड़ी सहायता उससे निकलो हुई 
काप्टिक भाषा से मिलो। काप्टिक भाषा प्रिश्न देश में कुछ 
सदियों पहिले तक वोली जाती थी। इसमें ईसाई धर्म से 
सम्बन्ध रखने वाला कुछ साहित्य भी है। अरबी भाषा के 
प्रभाव से काप्टिक सापा सन्चहवों शताब्दी से सर्व-लाधारण 
की भाषा के रूप से नष्ट हो गई | 

इस भाषा-परिवार का मुख्य तीन विभागों में बाँटा जा 
सकता है :--( १ ) प्राचीन मिश्री भाषा और उससे निकली 


हुई काप्टिक भाषा जो स्वयं कई सदियों से वोली नहीं जाती 
४. (0 

हैं; (२) उत्तरीय अफ्रीका की लिवियन या बबर नाम की 
वोलियाँ; और (३) पूर्वोंय अफ्रीका की एथियेपिक या 


ऐविसिनियन नाम की वोलियाँ | 
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इस परिवार की आधुनिक बोलियों पर सेमिटिक ढंग कौ 
बोलियों का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। ऐसे ही 
कारणों से अभी तक इस प्रश्न का पूरा निरय नहों हो सका 
है कि कदाचित्‌ अ्न्ततः इस परिवार का सेमिटिक भाषा- 
परिवार से पारिवारिक सम्बन्ध ही हा । 


१०-यूराल-ऐल्टेडक या तुर्की-सम्बन्धी 
भाषा-परिवार 


भाषा-विज्ञान के प्रारम्भ के दिनों में भाषा-विज्ञानियों ने 
भारत-यूरोपीय और सेमिटिक भाषा-परिवारों के अतिरिक्त 
एक तीसरे भाषा-परिचार के भेद के भी दिखलाया था, जिस- 


केा उन्होंने तूरानी भाषा-परिधार का नाम दिया था। उस- 
का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तुकों भाषा थी। परन्तु तुकी 
भाषा के साथ साथ उस परिवार में चीनी आदि बहुत-सी 
ऐसी भाषाय भी सम्मिलित कर ली गई थीं जिनका वस्तुतः 
तुकी से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था। 'तूरान” ओर 
ट्रान” शब्दों के णेतिहासिक साहचये के प्रसिद्ध होने से, 
जिस तरह उन दिनों भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के आये- 
भाषा-परिवार! का नाम दिया गया, इसी तरह तुकी.-सम्बन्धी 
भाषा-परिवार के लिये भी 'तूरानी? शब्द बहुत उचित समझा 
गया। परन्तु कुछ ओर अधिक छान-बीन से यह प्रतीत हुआ 
कि तुर्कों भाषा उस बड़े भाषां-परिवार से सम्बन्ध रखती हे 


श्घ्ण नवा परिच्छेद 


जिसमें मध्य और उत्तरीय एशिया की अधिकतर भाषाये ओर 
यूरोप की फ़िनिश ( फिनलेड की भाषा ), लेप (-लैपलेंड 
की भाषा ), एस्थोनियन (>एस्थोनिया की भाषा ) और 
फेयर (+हंगरी की भाषा ) भाषायें संमिरछ्तित हैं; उस समय 
से इस परिवार के लिये 'तूरानी” शब्द के छोड़कर उसके 
स्थान में भोगोलिक यूराल-ऐल्टेडक शब्द का प्रयोग किया 
ज्ञाने लगा। इस नाम के रखने का कारण यह हे कि विद्वानों 
की समति में इस परिवार का मुख्य स्थान यूरा७ ओर 
ऐल्टेइ पवेतां के मध्य का प्रदेश ही था। वहाँ से पीछे से इस. 
परिवार को भाषायें ओर स्थानों भे फैली है। 

' इस परिवार की सारी भापाओं की रचना योगात्मक है।' 
तुर्की भाषा की रचना उन सबमे श्रत्यधिक स्पष्ट है; इसके 
उदाहरण द्वारा ऊपर दिखलाया जा चुका है। टर्की, फिन- 
लैएड ओर हंगरी के आधुनिक साहित्य का कोई ऊँचा स्थान 
नहीं है। मध्य-काल में उद्गुर (“इसी परिवार की एक 
भाषा ) और तुझी ये भाषाय साहित्य के काम में लाई जाती 
थां। बाबर ने 'तुज्ञकि-बावरी! नामक पुरुतक में अपना 
वृत्तान्त तुर्की भाषा भें ही लिखा है। 

त॒की भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों की बड़ी 
भारी संख्या पाई जाती है। फारसी भाषां में भी बहुत-से 
तुर्को शब्द आ गये हैं। फारसी के द्वारा कुछ तुर्की शब्द ज्यों के 
त्यों या कुछ परिवर्तित होकर उद्‌ में भी आ गये हैं; जैसे :-- 


भाषा-विज्ञान श८द 
बेगम, खान, चाक, कोची, उर्दू, मुग़छ, ताप, तमयगा, 
चकमक, चोग़ा, कलावत्तू ( ८त॒ु० कलाबतून ); कमची 
( >घड़ी ) कावू। 
११--द्राविड भाषा-परिवार 


ब्राहुई भाषा की छोड़कर, जिसका वर्ण न हम आगे करगे, 
द्राविड परिवार की भाषाये' सिवाय दक्षिण भारत के श्रोर 
कहीं नहीं पाई जातीं। इस परिवार को सबसे मुख्य भाषाय 
तामिल, तेलुगु, कनारी ओर मलयालम हैँ। इसी परिवार 
की कुछ बोलियाँ द्राविड प्रदेश को उत्तरोय सीमा के आस- 
पास भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं मध्यभारत के पहाड़ी 
प्रदेश में द्राविड बोलियों के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह्न पाये 
जाते हैं; परन्तु रेल आदि के द्वारा गमनागमन में सरलता के 
बढ़ने तथा शिक्षा के फैलने से ये धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। 

द्राविड भाषाओं में से केवल तामिल में अपना अच्छा 
खासा साहित्य वतेमान है। कविता के विषय के छोड़कर, 
जिसमे इस भाषा ने स्वतन्त्र उन्नति की है, और तोमिल 
साहित्य संस्कृत साहित्य के आधार पर बना है और उसीके 
भावों से भरा पड़ा है | 

द्राविड भाषाओं की कुछ विशेषताये' ये हैं :--(१) घोष 
ओर अधघोष बर्णों के भेद की अस्पष्टता फी ओर भुकाव, (२) 
मूधेन्य ब्णों का अधिक प्राधान्य, (३) शब्दू-रचना की 
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योगात्तकता, और (४) बड़े बड़े प्मासों के बनाने में 
सरलता। 

द्राविड भाषाओं ने साहित्य की छंस्कृत और उत्तर 
भारत की आये-सांघाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है? यह 
एक बड़ा रोचक ओर आवश्यक प्रश्न हे। इस प्रभाव के 
पोषक कई कारण हो सकते हैं। पिछले काल के घ॑स्कृत 
साहित्य का एक बड़ा भाग दक्षिण भांरत में उन लोगों द्वारा 
लिखा गया जिनकी मातृभाषा द्वाविड भाषाओं में से एक 
थी। इसके अतिरिक्त, द्राषिड वोलियाँ श्राजकलर की अपेक्ता 
पहिले अ्रधिक उत्तर में बोली जाती थीं, इस कह्पना की पुष्टि में 
भी कुछ कारण पाये जाते हैं। मध्यमारत के पहाड़ी प्रदेश में 
' कहीं कहीं द्राविड भाषाओं के चिह् पाये जाते है, इससे भी 
यही सिद्ध हाता है। सस्क्ृत-केशों में अनेक शब्द ऐसे मिलते 
हैं जिनका इरानी भाषा के या भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 
की किसी अन्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट संबन्ध 
नहीं दीखता । चह्तुतः उनके विषय भें यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता कि थे आरय-शब्द है। इसी तरह प्राकृत भाषाश्रों में 
तथा श्राधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी अनेकानेक शब्द 
ऐसे पाये जाते हैं जिनका संस्क्ृत या सं€कृत-संबन्धी दूसरी 
भाषाओं से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं हेता। ऐसे शब्दों के 
लिये पारिभाषिक शब्द दिश्य', देशज' या दिशी' है। ऐसे 
शब्दों के विषय मे, विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्वाविड 
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भाषाओं में पाये जाबे, यह निशय करना कठिन हो सकता हे 
कि ( १) वे वस्तुतः आये-शब्द हैं; श्र यद्यपि वे सस्क्तत या 
दूसरी भारतीय आय-भाषाओं के छोड़कर किसी ओर आये- 
(या भारत-यूरोपीय परिवार की ) भाषा में नहीं पाये जाते तो 
भी द्वाविड भाषोओं में वे उद्धत किये हुए ही शब्द हैँ; या 
(२) वस्तुतः वे द्वाविड शब्द हैं और द्वाविड भाषाओं से 
सल्कृत आदि भास्तीय आये-भाषाओं में ले लिये गये हैं । 
इस प्रश्न के निणय करने के लिये द्राविड भाषाओं के 
इतिहास के ज्ञान की श्रावश्यकता हे। श्रभी तक इसके विषय 
में बहत थोड़ा काम किया गया है। 
द्राविड़ भाषाओं के विद्यान्‌ महाशय केल्डवेल (९. (08]0- 

फ़९]) के मतान्ुसार' नीचे दिये हुए संहकृत शब्द मूल में 
द्रतविड भाषाओं से लिये हुए हैं -- 

अकका- माता 

अटवी > जद्भल 

आशलि-सखी (तेलुगु आलु' “स्त्री ) 

नीर”८” जल 

पदुन > शहर 

पदली < एक छोटा ग्राम 

मीन८ सछुली 
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१२-द्राविड परिवार से सम्बन्ध रखने वाली 
ब्राहुई भाषा 

ऊपर कहा है कि ब्राहुई भाषा के! छोड़कर और सारी 
द्राविड भाषाये केवल दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं। 
ब्राहुई भाषा क्वेट के समीप छोटे-से पहाड़ी प्रदेश भें बोली 
जाती है। इसके बोलने वाले अपनी चारों ओर के इंरानी 
वोलियों के बोलने वाले लोगों के साथ शरीर की बनावट के 
ढंग में विदकुल मिलते-जुलते है। इस भाषा में वहुत-ले ईरानी 
और उ्द भाषा के शब्द आ गये है। इसका व्याकरण भी 
शुद्ध अपने हंग का न रहकर मिला-ज्ञुला हो गया है। परन्तु 
इसकी रचना की विवेचना से यह सिद्ध होता हे कि यह 
किसी द्राविड भाषा से ही निकली है | 

द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के होने 
पर भी, श्राज-कल उनके साथ इसका कोई देशिक संबन्ध न 
हाने से, और इसके बोलने वाली की देहिक श्राकृति अन्‍य 
इरानी-भाषा-साषियों से किसी प्रकार भिन्न न होने से, भाषा- 
विज्ञानियों ओर मलुष्य-जाति-विज्ञानियों को इस भाषा की 
समस्या ने चक्कर भे डाल दिया है। इसके विषय मे विद्वानों 
ने भिन्न भिन्न समाधान दिये है। वे थे हैं :-- 

द्राविड भाषायं किसी समय आज-कल की श्रपेज्षा उत्तर- 
पश्चिम में ग्रधिक ऊपर तक, ओर संभवतः समस्त पशिच- 
मीय समुद्र-तट पर, बोलो जाती थीं। आ्ाहुई भाषा उनका 
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ही एक टुकड़ा शेष रह गया हैे। उसको चारों ओर से ईरानी 
बोलियों ने घेर लिया, ओर बीच के शेष भाग पर आये- 
भाषाओं ने अधिकार जमा लिया। 

यह भी कहा जाता हे कि भारत में आने वाली आय, 
शक, हण, पठान, मुगल आदि जातियों के सदश द्वाविड छोग 
भी भारत मे उत्तर-पश्चिम की ओर से आये थे। हो सकता 
है, आते रूमय वे अपनी एक छेटी-सी बस्ती मार्ग में छोड़ते 
आये हों। आ्ाहुई बोलने वाले उसी बस्ती में से हे। सकते हैं। 

तीसरा समाधान यह हे कि द्वाविड लोग बड़े प्राचीन 
काल से पश्चिमीय समुद्र-तट पर व्यापार करते थे। इसी 
कारण उन्होंने सिन्धु नदी के निचले भाग के आस-पास 
कहीं पर श्रच्छी बड़ी बस्ती बसाई होगी। पीछे से उस बहती 
के साथ उनका संबन्ध टूट गया। जो लोग वहाँ बचे वे 
आता-रक्षार्थ पहाड़ियों में चले गये; ओर उनन्‍्हों ने किसी 
प्रकार अपनी प्राचोन भाषा के जीवित रकक्‍्खा। तो भी 
अन्तर्जांतीय विवाह-संबन्ध के कारण उनकी शरीराकृति की 
विशेषता के सारे चिह्न नष्ट हो गये। 

यह स्मरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कट्पना- 
मूलक हें। 

१३--प्रुण्ठा भाषा-परिवार 

मुख्यतया छोटा नागपुर मे तथा उसके आस-पास 

बद़ाल, उड़ीसा, मद्रास, आर मध्य-प्रदेश के ज्ञिलों में सन्‍्थाऊ 
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लोगों द्वारा तथा कुछ दूसरी श्रसभ्य जातियां द्वारा बोली 
जाने वालो मुणडा भाषाये द्राविड भाषाओं से विह्कुल भिन्न 
हैं। मुण्डा भाषाओं के बोलने वाली जातियाँ शरीराक्मति 
की दृष्टि से द्राविड-साषा-भाषियों के ही ढंग की है। इसका 
कारण यह हा सकता हे कि द्राविड भाषाओं के भारत में 
लाने वाली ज्ञाति मुण्डा जाति के पीछे भारत में आई हो और 
मुणडा जाति से रल-मिलकर एक हे गई हो। 

ऐसा कहा जाता है कि मुरडा भाषण ओशेनिया की कुछ 
भाषाओं से तथा भान्खपेर भाषाओं से कुछ साइश्य 
रखती हे। 

यह एक ध्यान देने याग्य वात है कि मुएडा बोलियाँ, इनमें 
किसी प्रकार का साहित्य न होने से, धीरे धीरे आये-भाषाओं 
के श्राक्रमण के सामने नष्ट हो रही है। 


१४--मान्खमेर भाषा-परिवार 


.. यहाँ मान्खमेर भाषा-परिवार का थोड़ा-सा वर्णन अप्रास- 
ड्विक नहीं होगा । वर्मा में पीगू भें बोली जाने वाली बोलियाँ 
तथा भारतवर्ष में खासी पहाड़ियों की वोलियाँ इसी भाषा- 
परिचार से संबन्ध रखती है। इसका सम्बन्ध अनाम आदि 
की भाषाओं से भी है। इसी परम्परा से इस भाषा-परिवार 
का संबन्ध एशिया के दक्षिणी दापुओकी तथा प्रशान्त महा- 
सागर की वोलियों के साथ कहा जाता है। 
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ऐसी कल्पना की गई हे कि किसी समय इसी ढंग की 
बोलियाँ भारतवष म॑ आज-कल की अपेक्षा अधिक प्रदेश में 
फैली हुई थीं । 

. १५--तिव्बत-बर्मीय भाषा-परिवार 
भारतवर्ष में बतैमान भाषा-परिवारों के धर्णन के प्रसद्र में 
तिव्वत-बर्सीय भापा-परिवार का भो कछ परिचय देना आवच- 

श्यक है। इस परिवार की अनेक वोलियाँ का ठीक प्रकार 
से अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। इन भाषाओं की 
रचना योगात्मक होती हैं; ओर इनमें छहजे का भी कुछ 
प्रयोग किया जाता हे | 

इस भाषा-परिवार की, जैसा नाम से ही विद्त है, मुख्य 
भाषाय तिब्बती और ब्मी भाषायं है। हिम्माछलय की अनाये 
भाषाओं का समावेश भो इसी परिवार में किया जाता है। 

तिब्बती भाषा में बौद्ध संसक्त के आधार पर लिखा 
हुआ कुछ साहित्य भी है। कई खंरुकृत पुस्तकों का पता 
केवल उनके तिव्बती भाषा भें किये गये अनुवादों से ही 
लगता है। लेख में आने वालो वर्णमाला भारतवर्ष से ही 
ली हुई है। परन्तु शब्दों की लिखित वर्णानुपूर्वी (या हिज्जें) 
प्राचीन उद्चारण के अ्रनुसार होने से आज-कल के शब्दों के 
परिवतित उच्चारण के साथ नहीं मिलती | 

इस परिवार की बोलियों का शआराये-बोढियों के साथ 
संप्क हिमालय भे बराबर दूर तक होता है। 
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बर्मी भाषा का साहित्य अधिकतर पालि साहित्य के और 
कुछ संस्क्तत पुस्तकों के भी आधार पर लिखा गया है। 
इसके अतिरिक्त कुछ लोकिक किपश्सा कहानियाँ भी इस 
साहित्य में हैं। 

१६--चीनी भाषा-परिवार 

उपयुक्त भाषा-परिवार के बाद चीनी भाषा-परिवार आता 
है। इस परिवार में चीनी भाषा सबसे प्रधान है। चीनी भाषा 
का काफी वन ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है । 

पाय: चीनी भाषा-परिवार के भारत-चीनी भाषा- 
परिवार का वाम दिया जाता है, ओर उपयुक्त मान्खमेर 
. और तिष्बत-वर्मीय देने परिवारों के उसका उपभेद मान 
लिया जाता है। चीनी के साथ पिछले दोनों परिचार्सो के 
साहश्य के देखते हुए ऐसा मानना उचित भी प्रतीत होता है। 

१७--अन्‍्य भाषा-परिवार 

उपयु क्त भांषा-परिवारों के अतिरिक्त अ्रनेक ओर भाषा- 
परिवार भी हें; जले ४--- 

अपरीकन भाषा-परिधार, जिसमें श्रनेक प्रकार की 
भाषाये सम्मिलित हैं; 

अप्रीकन भाषाये, जिनके दक्षिण-अफ्रीकन (या वन्तू ) 
भाषा-परिवार और मध्य-अफ्रीकन  भाषा-परिवार इस 
प्रकार दे परिवारों में बाँदा गया है; 
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प्रशान्त-पहासागरी भाषा-परिवार; 


और काकेशियन भाषा-परिधार | इन सबका इस 
छाटीसी पुस्तक में वर्णन करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता | 

कुछ भाषाय ऐली भी है जिनका अभी तक निश्चित रीति 
से वर्मोकरण भी नहीं हो सका हे। उदाहरणाथे, वास्‍्क 
( 8४80४ ) एक ऐसी ही भाषा है। यह आज-कल स्पेन 
ओर फ्रांस की सीमा के पश्चिमी भाग में बहुत थोड़े पहाड़ी 
प्रदेश में बोली जाती है। इसका यूरोप की क्या, पृथ्वी की 
किसी भी भाषा से कोई संबन्ध नहीं दीखता। यह अपने 
प्रकार को एक निराली ही भाषा है । 


दसवाँ परिच्छेद 


_स+त+-+++ 8-०. 


भारत-यूरोपोय भाषा-परिवार 


 १--भारत-यूरोपीय भाषाओं के व 


या उपपरिवार 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में अनेक भाषावर्ग या 
भाषाओञ्रों के उपपरिवार सम्मिलित है। वे इस प्रकार हैं-- 


( १ ) भारतीय भाषावर्ग या भारतीय आयेभाषावग | 
इसमें निम्नलिखित भाषाये' सम्मिलित है ;-- 
(क) चैदिक और रामायण आदि की तथा पिछले 
कवियों की संस्कृत; 
(ख ) पाछि, प्राकृत ओर अ्रपश्रंश भाषाये; 
(ग) शआज-कल की पशञ्ञावी, हिन्दी, बढ़ाली, गुज- 
राती आदि भाषाये' तथा सिधाली भाषा। 
( २ ) इंरानी भाषावग | इसमें सम्मिलित भाषायें' इस 
प्रकार हे भव 
(क ) ज़िन्द भाषा या पारसियों की धमे-पुस्तक 
'अवस्ता' की भाषा। इसके 'प्राचोन पूर्चीय 
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ईरानी भाषा! तथा 'प्राचीन बेक्ट्रियन भाषा' 
भी कहते हैं; 

(ख) प्राचीन फारसी भाषा या प्राचीन पश्चिमीय 
दरानी भाषा; 
(ग ) मध्य-कालीन फारसी या पहलवी; 
( घ) श्रवांची न साहित्यिक तथा प्रधान फारसी आर 
तत्सम्बन्धी भिन्न भिन्न प्रादेशिक साषाये | 
प्राय: इस दोनों भाषावर्गों का आय-भाषा-वग 
या भारत-रानी भाषावग के नाम से एक साथ ही विचार 
किया ज्ञाता है। उस दशा में उपयुक्त भारतीय आये-साषा- 
वर्ग ओर ईरानी भाषावर्ग दोनों के एक धर्ग का ही उपभेद्‌ 
खमभाना चाहिये। भारत-इईरानी भाषावर्ग में हिन्दुकुश के 
प्रदेश से काश्मीर तक फेली हुईं शीना, बशगली आदि 
भाषाय भी, जिनमे भारतीय और ईरानी दोनों भाषाओं के 
लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित है। इन भाषाओं के लिये 
विविध-भाषा-विज्ञ प्रियसेन (97 (0. 8. 0007/807 ) 
महोदय ने पेशाची भाषाव्ग का नाम दिया है। 
उपयुक्त दोनों भाषावरगों के एक भारत-रैरानी भाषावर्ग 
का उपभेद मानने का कारण यह हे कि इन दोनों वर्गों की 
प्राचीन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों वर्गों मे 
अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं जो श्रन्य भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में नहीं देखी जातीं। पिछले समय की ईरानी 
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भाषाओं पर अरबी आदि के प्रभाव के कारण वे भारतीय 
आये-भाषाओं से धोरे धीरे अ्रध्रिक विभिन्न होती गई | 

(३ ) श्रार्मीनियन | 

(४) ग्रीक भाषावग | इसमें आइओमियन तथा 
डोरिक आदि अनेक प्रादेशिक भाषायें 
सम्मिलित है । 

( ५ ) ऐल्बेनियन । 

(६ ) इटेलिक भापावग | इसमें लैटिन, आस्कन, 
अ्मत्रियन तथा आज्ञ-कल की फ्रेंच, इटेलियन, 
स्पैनिश आ्रादि भापाये सम्मिलित हैं । 

(७ ) केल्टिक भाषावर्ग | इसमें चेरश, आइरिश 
आदि भाषाये' सम्मिलित है | 

( ८ ) व्यूटानिक या जमेंनिक भाषावग | इस भाषा- 
वर्ग के कई बड़े घड़े उप-चर्ग हैं, ज्ञिनका नीचे 
वर्णन किया जायगा। इसमें गाथिक, स्केरिडने- 
वियन भाषायें और पश्चिमीय जमनिक भापायें 
( अ्रश्नेज़ी, जमन आदि ) सम्मिलित है । 

(९ ) वाल्टिक-स्लैवोनिक भाषावग | इसमें वाल्टिक 
(<लिशुआनियन आदि भाषाये' ) और स्लैवो- 
निक (5रुसी श्रादि भाषायें ) दे उपवर्ग 
सम्मिलित हैं । 
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( १० ) ठोखारिश । इस भाषा का जमैन विद्धानें ने 
हाल ही में पूर्वॉय तुकिस्तान में पता लगाया है। 
 २--भारतीय आयभाषावग 


इस भाषावग के विपय में ऊपर थाड़ा-सा कहा जा चुका 
है। इप्तके विषय में एक पृथक पुस्तक छिखने का हमारा 
विचार है। इसलिये यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय में 
न करके केवल सामान्य बातों का कुछ वर्णन किया जाता है। 

इस भाषावर्ग का महत्व संसार के किसी भी भाषावर्ग के 
महत्त्व से अधिक है। किसी भी प्राचीन भाषा का साहित्य 
इतना विस्तृत नहीं जितना केवल संस्कृत का। गश्रीक और 
लैटिन दोनों भाषाओं का साहित्य मिलकर विस्तार में संस्कृत 
साहित्य से कम रहता है। वेदिक, बाद्ध, जैन आदि कई धर्मों 
का साहित्य इस वर्ग भें मिलता है। प्राचीनता भी प्रेदिक 
साहित्य की अत्यधिक है। भाषा-विज्ञान का ते एक विज्ञान 
के रुप में प्रारम्भ ही संसक्षत के यूरोप में प्रवेश होने पर हुआ है। 

भारतीय आर्य-भाषाओं का, जैसा ऊपर कह चुके हैं, 
सामान्यतः: तीन भागों में बाँदा जा सकता हे-प्राचीन, 
मध्यकालीन, और आधुनिक भाषायें | 


ए हर कै 

प्राचीन भारतीय आयभाषा का साहित्यिक रूप वेदों, 
ब्राह्मणों, सूची, रामायण, मद्याभारत ओर पीछे की पुछुतकों 
तथा शिला-लेखों आदि की संस्कृत के द्वारा सुरक्षित हे। 
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प्रारम्भ मे यह साहित्यिक भाण बोलने की भापा से मिलती- 
जुलती रही होगी; परन्तु धीरे धीरे काछान्तर में इन दोनों में 
बड़ा भेद पड़ गया ओर साहित्यिक भाषा में बहुत अधिक 
कृत्रिमता आ गई। 

पध्य-कालीन भाषा का साहित्य पालि श्रीर भिन्न भिन्न 
प्रात भाषाओं में मिलता है। उच्चारण तथा व्याकरण दोनों 
की दृष्टि से ये भाषाये प्राचीन साषा से बहुत परिवर्तित हैं। 
इनके उच्चारण ओर व्याकरण मे ओर भी परिवतेन होने से 
आधुनिक ढंग की भापाश्रों का प्रारम्भ हुआ। मध्य-कालीन 
भाषाओं के ज्ञान के लिये हमे भिन्न भिन्न समय आर प्रदेश के 
लेखों से सहायता मिल सकती है। इन लेखां में खुदे हुए. 
लेखों करे साथ साथ पुस्तकें भी हैँ। शिल्ा-लेखों में सबसे 
पसिद्ध अशोक के धर्म-लेख हें। पुस्तकों में पालि भाषा में 
लिखी हुई दक्षिणी था हीनयानीय वोद्धों की धर्म-पुस्तके, 
प्राकृत भाषा में लिखी हुई जैनियों की धम-पुस्तके,, छोटे बड़े 
प्राकृत के काव्य और नाटक, तथा कुछ आहृत में लिखे हुए 
व्याकरण-प्रन्थ मुख्यतया सस्मिल्धित हैं । 

भाषा के श्रवान्तर भेदों के कारण मध्य-कालीन भाषा को 
भी ( १ ) भाचीन प्राकृत (या पाहि ) (२) मध्यप्राकृत,, 
और (३) अन्त्य प्राकृत (या श्रपश्र श), इस तरह तीन 
भार्गों में विभाज्ञित किया ज्ञा सकता है। उपयुक्त मध्य- 
कालीन भाषा के खुदे हुए लेखों आर पुस्तकों को भाषा 
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प्रायेण प्रथप दे प्रक्रार की हैं। अन्त्य प्राकृत या अपश्रश से 
श्राशय मध्य-कालीन भारतीय आये-साषाओं की उस अन्तिम 
अवस्था से है जो पुस्तकों की प्राकृत आर श्राधुनिक भाषाओं 
की प्रारम्मिक अ्रवस्था के बीच में रही थी। श्रपश्रश भाषाये' 
प्रायः पुश्तकों के लिखने के काम में नहीं छाई गई। 
दुर्भाग्य-चश अपश्रशों के स्वरूप के विपय में हमारे पास 
बहुत थोड़ी सामग्री हे। जो कुछ है उलसे प्राकृत भाषाओं 
से आधुनिक भाषाओं के विकास के समभने में बड़ी सहायता 
मिलती है। 

आधुनिक भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्या हे, इसके 
विषय में श्रमी तक ठीक ठीक निश्चय न हो सका है । हेम- 
चन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण भें, जो वारहथीं शताब्दी 
( ईंस्वी ) में लिखा गया था, अपश्र॑श का भी वर्णन किया है! 
पश्चिमी हिन्दी में श्रति प्रसिद्ध प्राचीन काव्य चन्द बर- 
दाई का लिखा हुआ पृथोराज-रासो है । इसका समय १२०० 
इस्त्ी के लगभग है। आधुनिक भारतीय आये-भाषाओं का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया ज्ञाता है':-- 

( १ ) केन्द्रध. था आभ्पन्तर-प्रदेशस्थः भाषा- 

पश्चिमी हिन्दी | 
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(२ ) परध्यवतों या अवान्तरवर्ती भाषायें-पंज्ञाबी, 
गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वीय हिन्दी । 
( ३ ) बाह्-प्रदेशस्थ भाषायें-- 
(के ) उत्तर-पश्चिमी भाषायं- सिन्धी, लहन्दा, 
' क्वाश्मीरी, केहिस्तानी; 
(ख ) देज्षिणों भाषा-भराठी; 
( ग) पूर्वी भाषाये -- वंगाली, आखसामी, बिहारी, 
उड़िया । 


३--हरानी भाषावर्ग 
इसका वरन अगले परिच्छेद मे किया ज्ञायगा | 


३४-आम्मीनियन भाषा 

आर्मीनियन भाषा भे आज-कल जो साहित्य मिलता हे 
वह लगभग ४०० ईस्थी के बाद का हे। इस समय से पहिले 
भी इस भाषा का देवालयों से संवन्ध रखने वाला कुछ अपना 
साहित्य था। वह ईसा की चोथी ओर पाँचवीं श॒ताब्दो 
में ईसाई पादरियों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया, शरै/र उसकी 
अब मुश्किल से वीस पंक्तियाँ शेष हैं। इसके पीछे का साहित्य 
प्राय: इसाई धर्म से .संबन्ध रखता हे। आज-कल को 
आमी नियन साथा में एक साहित्यिक भाषा के साथ साथ 
कुछ प्रादेशिक बोलियाँ भी सम्मिलित है। 

आर्भीनियन भाषा पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ 
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प्रभाव पड़ा है। दूसरी भाषाओं भें अनाय ओर आर्य दोनों 
प्रकार की भाषाये' सम्मिलित हेँ। सीरिणेक-साषा-सार्षियों 
के साथ दक्षिण और पूषे भें अधिक संपर्क रहने से तथा 
पीछे से अ्ररच जाति की विजय के कारण इस भाषा पर सेमि- 
श्िक भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा हे। एशिया-माइनर के 
किनारे की आआर्मीनियन बोली में तारतारी या तुर्की शब्द भरे 
पड़े हैं। चिरकाल तक इरान देश का आर्मीनिया पर राज- 
तैतिक प्रभाव रहने से आर्मीनियन भाषा में प्राचीन और मध्य- 
कालीन फारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। 
ये शब्द इतने अ्रधिक हैं कि कुछ दिनों तक आर्मीनियन भाषा 
एक इरानी भाषा ही समभी जाती रही। परन्तु श्रव ऐसा 
नहीं समझा जाता। फारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के 
पृथक्‌ कर देने पर आरमीनियन भाषा का जो असली स्वरूप 
रह जाता है वह उच्चारण और व्याकरण देोनें की दृष्टि से 
भारत-इईरानी भाषावर्ग से इसे पृथक्‌ करता है। आ्रार्मीनियन 
भाषा भारत-इरानो भाषावर्ग और बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा- 
वर्ग के बीच की भाषा प्रतीत होती है। परन्तु श्रभी तक भाषौ- 
विज्ञान की दृष्टि से इसका पूरा पूरा अनुसंधान नहीं हुआ है। 

इसकी व्यक्षन-माला में यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा 
'भारत-ईरानी भाषावर्ग के साथ अधिक समानता पाई 
जाती हे। उदाहरणा्थे दस का पर्याय-चाची आर्मीनियन 
88॥ शुब्द लेटिन (४८०७7॥॥ (०-क) और श्रीक 06:79 की 
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अपेक्षा सेस्कृत दश(न्‌) और फारसी 'दह” से श्रधिक 
सभानता रखता है। परन्तु इनकों तरह घोष और अ्रघोष 
वर्णा का भेद श्रार्मीनियन में नहों किया आता। रवररों 
के विषय में आर्मोनियन यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक 
मिलती है। हस्त 'एं” (६) और 'झो (6) यूरोपीय भापाओं 
की तरह आरमीनियन में भी विद्यमान हैं। 


५-एशिया-माहनर की भारत-यूरोपीय भाषायें 

इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है कि किसी पुराने समय भें 
एशिया-माइनर में भारत-यूरोपीय सापा-परिवार से संवन्ध 
रखने वाली अनेक वोलियाँ वोली जाती थीं। यहाँ की 
प्राचीन फ्रिजियन ओर लिसियन भाषाओं का इसी परिवार 
से संवन्ध था, यह ते निश्चित ही है। लिसियन भाषा के 
अनेक प्राचीन लेख मिलते हैं; इनमें से कुछ श्रीक ओर लिसि- 
यन दोनों भाषाओं में हैँ। फ्रिजियन भाषा के कुछ प्राचीन लेख 
ता फ्रिजिया में ही मिले हैं; इसके अ्रतिरिक्त इस भाषा के श्रनेका- 
नेक शब्द ग्रीक आर लैटिन के प्राचीन साहित्य में आये हैं। 

यह संभव है कि श्रार्मॉनिया ओर ग्रीस देश के मध्य 
पिरदेश में आज-कल, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की किसी 
भाषा के न बोले जाने से, जे। इस परिवार की श्टद्वला हट 
जाती है वह प्राचीन काल में इन्हीं भाषाओं के द्वारा जुड़ी 
रही होगी। 
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इसमे प्राचीन ग्रीक भाषा की प्रधान साहित्यिक भाषा 
और प्रादेशिक वोलियाँ तथा भिन्न भिह्न प्रादेशिक बोलियों के 
साथ साथ आधुनिक गत्रीक भाषा भी सम्मिलित है। इस 
भाषा-वर्ग के अध्ययन्न के लिये भाषा-विज्ञानी के प्राचीन 
साहित्य से बड़ी सहायता मिल सकती है। ग्रीक भाषा में 
लिखी हुई महाकथि होमर (०076) के नाम से प्रसिद्ध 
कविताओं के द्वारा इस भाषा का कप्त से कम क्राइस्ट से 
१००० या ८०० बष पहिले का स्वरूप सुरक्षित है। ग्रीक भाषा 
का प्रसिद्ध लेखक एशकाइलस (8९४८०॥ए]४७५) ग्रीक्ष और 
फारिस के युद्ध के समय अर्थात्‌ क्राइस्ट से पू्े पाँचवीं 
शताब्दी भें विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, साहित्य ओर 
प्राचीन खुदे हुए लेखो से प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय 
में भी, जे परस्पर बहुत कुछ भेद रखती थीं, वहुत कुछ ज्ञान- 
कारी हा सकता हे | 

यूरोप की समस्त भाषाओं में से ग्रीक भाषा का भारत- 
इरानी भाषा-वर्ग से घनिष्ठ सबन्ध है। ग्रीक भाषा के शब्दों 
के विवेचन से तथा ग्रीक ओर संरुक्ृषत व्याकरणों की परस्पर 
तुलना से बड़ा मनोरञ्ञन होता है। इस तुलना से भारत- 
यूरोपीय भाषाओं की मूल-भाषा के स्वरूप के निर्णय 
करने में और अनेक प्रकार के उच्चारण-संबन्धी परिवर्तनों 
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के उदाहरणा का दिखाने में बड़ी भारी सहायता 
'मिलती है। 

जहाँ तक स्वरों का संवन्ध हे यह कहा जा सकता है कि 
प्रीक भाषा ने प्राचीन मूछ भाप के स्व॒रों के वहुत श्रधिक 
सुरक्षित रक्खा है। उदाहरणाथे; मूल-भाषा के सम्ध्यक्षर 
सहकृत (५, ओर, ऐ, श्रो ) ओर लैटिन में संध्यक्षरों की 
तरह उच्चरित न हीकर समानाक्षरों (-असंध्यक्षर 'अ', 
इत्यादि ) की तरह उच्चरित होने लगे भरे | ग्रोक भाषा मे थे 
ज्यों के त्यों सुरक्षित रहे। परल्तु व्यक्षनों को श्रीक भाषा ने 
वहुत कम सुरक्षित रक्खा। इस बात का सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण मूल-भाषा के 80, 0॥, 9), के स्थान में भ्ीक 
भाषा में!) (0), 8 (७), 00॥ (५) का हो जाना है। संस्कृत 
में इनमें परिवतेन नहीं होता । उदाहरणाथ, 


संस्कृत ग्रीक 
भरामि 06% 
दीघः, तुलना करो :-- 00॥॥0॥68 
धूम: (॥8॥68 


ग्रीक भाषा में श्रधिकतर व्यक्नन शब्दों के अन्त में नहीं 
पाये ज्ञाते। 

व्याकरण के विषय में जहाँ तक धातुओं के रुपों का 
संबन्ध है, बैदिक साषा के छे ड़्कर, काई भी भारत-यूरोपीय 

२० 
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भाषा रूपों की बहुतायत में श्रीक भाषा की समानता नहीं 
कर सकती | परन्तु नामों के रूपों में यह बहुत अपूर है। 

प्रीक साषावर्ग की सबसे मुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे 
दिया ज्ञाता है :-- 

(१) आइओनियन | प्राचीन काल में एशिया-माइ- 
नर के पश्चिमीय समुद्र-तट के मध्य-भाग को तथा कुछ द्वीपो 
की बोलियाँ, और ऐटिका की भाषा इसमें प्रधानतया सम्मि- 
लित है । ऐटिका के मुख्य नगर एथेन्स की राजनैतिक प्रधा- 
नता के कारण ऐटिका को भाषा (-ऐेटिक ग्रीक ) प्रीस देश 
में गद्य तथा, खण्ड-काव्व्यों का छोड़, पद्च को भी प्रधान भाषा 
बन गई थी । ग्रीस देश के एस्काइलस (868०॥5]४8), सोफी- 
क्लौज़ ( 50070068 ), शेदों शोर अरिस्टाटिल जैसे प्रसिद्ध 
लेखकों भ्रोर तत्त्ववेत्ताओं के त्रन्थ इसी भाषा मे लिखे गये हैं। 

ऐटिका की भाषा के हो आधार पर पीछे से ग्रीस देश भर 
की लाधारण भाषा (-70776 ) का विकास हुआ । यह सारे 
प्रीक जगत्‌ में काम में लाई जाती थी। इसी को 'हेलेनिस्टिक 
प्रीक' ( मिशाह्मांईआं/ (४९८) भो कहा जाता हे। 
ईसाइयों की धर्मेपुस्तक 'नव-विधान! ( ३९ए 768॥8- 
76॥॥ ) की यही भाषा है। भोगोलिक तथा अन्य कारणों से 
ग्रीस देश के नगर, जो भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त 
थे, कभी इकट्ठें हेकर अपने या दूसरों के शासन करने मे 
समथे न है| सके | परन्तु उनकी सभ्यता के उत्कर्ष के कारण 
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[&.] 


प्रीक भाषा का आ्राधिपत्य भू-मध्य-सागर के आस-पास की 
आधी दुनियां पर जम गया था। रोमन साम्राज्य के दिनों, 
जव कि ग्रीस देश भी उसी के अन्दर था, भ्रीस देश मे ही नहीं, 
किन्तु एशिया-माइनर, सीरिया और मिश्र देशों में भी राष्ट 
तथा वाणिज्य की भाषा श्रीक ही थी। प्रीको-वेक्टियन 
राज्य (ईसा से पूथे छगभग २५० से २४ तक) में 
भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर भी त्रीक भाषा वोली 
जाती थी। 

ग्रीक भाषा के इस प्रकार कुछ कार के लिये अनेक देशों 
में व्यवहृत होने के कारण एक 'संसार-भाषा! का पद्‌ मिल 
गया था। इसके इस पद से गिराने वाली लैटिन भाषा न 
थी। किन्तु सीरिया और मिश्र देश में अरबी भाषा ने और 
पशिया-माइनर तथा ,कुस्तुनतुनिया में, जे। कि यूरोप के 
पूर्वीय विज्ञेन्टाइन साम्राज्य का केन्द्रस्थान था, तुर्की भाषा ने 
ही ग्रीक भाषा के उक्त पद से गिराया। 

(२ ) टारिक प्रीक। स्पार्टा के निवासियों की, जिन- 
के लेसीडेमोनियन (,8८९०४7707[978) भी कहा जाता 
है, यह सापा थी। ये लोग ग्रीस देश के दक्षिणी प्राय-द्वी प में 
पीछे से ग्राकर बसे थे। अपने विस्तार के दिनों में यह भाषा 
लगभग समस्त पेलापेनीसुस (?6[0०0०॥7९878) में, कुछ 
द्वीपों में आर इटली के दक्षिण में श्रीक छोगों की बस्तियों मे 
बोली जाती थी। पिन्डर ( ?]70&/ ) कवि के गीत, कुछ 
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खण्ड-काव्य और ढःखान्त नाटकों में कारस” ( या अनुपद ) 
इस भाषा का मुख्य साहित्य है| 

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
ग्रीस देश की डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिहास मे 
वर्णन हे और जिनकी भाषायें ग्रीक भाषावर्ग में सम्मिलित है 
श्रीस देश मे सदा से रहने वाली न थीं। वे जिन स्थानों में 
जाकर बसीं वे चिरकाल पहिले दूसरी सभ्यता के कैन्द्र रह 
चुके थे। उस प्राचोनतर सभ्यतां का विद्वानों ने 'इजियन 
सभ्यता! ( 8९2९४॥॥॥ (४ए)५०६07॥ ) का नाम दिया हे। 
इसी सभ्यता को 'मितरोन सभ्यता! ( (0व॥ # प्राचोन 
(॥8॥९ से संबन्ध रखने वाली ) था 'मिसेनियन सभ्यता! 
( ॥ए९०९॥४९०७/) ८ दत्तिण श्रीस के '(ए८०7१४९४ नगर से 
संबन्ध रखने वाली ) के नाभ से भी पुकारा जाता है। इजि- 
यन समुद्र के आस-पास के स्थानों में अनेक चिह् इस सभ्यता 
के मिले हैं। क्रीट (7९६९) द्वीप के इस सभ्यता का सूलस्थान 
बतलाया जाता है। इस सभ्यता की स्थिति छगभग तीन सहस्र 
वर्ष तक रही होगी, ऐसा पुरातत्त्व-वेत्ताओं का अनुमान हे। 
इस सभ्यता की अनु॒गामी जाति के विषय भें या उसकी भाषा 
के विषय में अब तक कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। 

७-ऐल्वेनियन भाषा 

इस भाषा से प्राचीन साहित्य बिहकुल नहीं है। इसा 

की सचनहवीं शताब्दी से ही कुछ साहित्य मिलता है, और घह 
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प्रायः या ता दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया गया है, 
था ईसाई पादरियां द्वारा लिखा गया है। 

इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियाँ का अच्छा ध्यान आकर्षित 
कियां है। परलन्‍्तु प्राचीन साहित्य के न होने से इस भाषा के 
विवेचन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 
क्योंकि प्राचोन साहित्य के असाव में शब्दों आदि का प्राचीन 
स्वरूप क्या था और उनका कैसे कैसे विकास हुआ, यह 
ठोक तरह निश्चय नहीं किया जा सकता। लैटिन, इगैलियन, 
प्रीक, स्लेवोनिक और तुर्कों भाषाओं के अनेकानेक शब्द्‌ इस 
भाषा में संमिकित हे गये है। इसलिये अनेक आधुनिक 
शब्दों के विषय में यह निश्चय करना कठिन है कि थे ऐह्वे- 
नियन भाणा के ही प्राचीन शब्दों से निकले हे या दूसरी 
भाषाश्रों से उद्धृत शब्दों के रुपान्तर हें। तो भी इसके 
स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट, हो जाता है कि यह 
अपनी पड़ोसी भारत-यूरोपीय साधाओं में से किसी की शाखा 
न होकर उनकी सम-कक्ष एक स्वतन्त्र भाषा है। वस्तुतः 
इसके भारत-यूरोपीय परिवार को एक स्वतन्त्र भाषा थेड़े 
दिनों से ही माना जाने लगा है। 


८--इटैलिक भाषा-वर्ग 
इस भाषा-वर्ग के लेटिन भाषा-वर्ग कहने में भी अधिक 
आपत्ति नहीं। क्योंकि इस भाषा-वर्ग की प्राचीन साहित्यिक 
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भाषा लैटिन ही थी। लैटिन के ही किसी न किसी रुप से 
आधुनिक सारी इटैलिक (या 'रोमान्ख! ) भाषाथ निकली 
हैं। परन्तु ते भी इसके लिये 'लेटिन साषावग” यह नाम 
समुचित न होगा; क्योंकि प्राचीन समय में जब कि लैटिन 
भाषा इटली देश में बोली जाती थी लेटिन भाषा से संवन्ध 
रखने वाली पर उससे स्वतन्त्र आस्कन, अम्नब्रियन जैसी 
कुछ और भाषाये भी थों, जिनका समावेश इशटैंलिक 
शब्द से तो हो सकता है, परन्तु लैटिन शब्द में नहीं हे 
सकता | 

इटेलिक भाषा-वर्ग की लेटिन भाषा की समकक्ष प्राचीन 
भाषाये' प्रायः विर-काल से लैटिन और उससे निकली हुई 
भाषाओं के दवाव से नष्ट हो गई। उनमे से मुख्य करके 
आस्कन ओऔर अम्प्रियन इन दे भाषाओं के ही कुछ प्राचीन 
लेख अवशिष्ट है। आस्कन दक्षिण इटली में श्रोर श्रम्त्रियन 
इटली के कुछ उत्तरीय भाग में वोढी जाती थी। लैटिन 
भाषा के प्राचीन लेख ईसा से रगभग ३० वर्ष पूर्व तक 
के मिलते है। उनकी भाषा पिछली साहित्य की परिष्कृत 
लैटिन से बहुत कुछ भिन्न है। 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काल में इटली 
देश भे केवल इशैलिक भाषाये' ही नहीं बोली जाती थी। 
उनके अतिरिक्त उत्तर में केल्टिक, दक्षिण मे ग्रीक ओर टरकनी 
में एट्ररकन ( 5एटू रिश्रा की प्राचोन भाषा ) भाषा बोली 
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जाती थी। पट स्कन कोई आरय-स्ाषा न थी। अब तक 
इसका वर्गीकरण भी निश्चय-पूर्वक न हो सका है। रोमन 
लोगों ने श्रनेक रीति-रिवाज़ एट्रू रियन लोगों से लिये; परच्तु 
उन लोगों की भाषा जीवित न रहकर धीरे धीरे नष्ट हे! गई। 

पक छेोटे-से राज्य के रूप से उन्नति करते करते रोम 
नगर ने रोमन साम्राज्य का रुप धारण किया। उसके अश्यु- 
दूय के साथ साथ लैटिन भाषा का भी विस्तार होता गया। 
दूसरी इटेलिक भाषाओ्रो को दवाकर, इटेलिक भाषाश्रों 
से भिन्न केल्टिक आदि भाषाओं का स्थान भी लैटिन ने 
ले लिया। यही नहीं, विजयोन्मपुखे रोमन सेनाओं के साथ 
फैलते फैलते लेटिन भाषा ने फ्रांस की केल्टिक वोलियों के 
और स्पेन की आइबीरियन भाषा के अश्रभिभूत कर धीरे 
धीरे नष्ट कर दिया, ओर यह उत्तर में ब्रिदेन तक ओर 
देक्षिण में श्र फ्रीका के उत्तरीय भागों तक फैल गईं । 

रोमन सेनाओं ओर उनकी वस्तियों की कुछ विकृत 
लैटिन भापा से ही आधुनिक फ्रेंच, स्पैनिश, रुमानियन 
आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुईं। इन्हों साषओं के रोभान्पत 
भाषायें भो कहा जाता है। इन भाषाओं का कुछ वर्णन नीचे 
दिया जाता है | 

(१) फ़्च भाषा | इस भाषा का केन्द्र सदा से पैरिस 
नगर रहा हे। इप्ती का दूसरा रूप प्रावंशल भाषा है जो 
फ्रांस के दक्षिण में वोड़ी जाती है श्रोर अपना स्वतन्त्र साहित्य 
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रखती है। : परन्तु प्रावेशठ भाषा फ्रोंच भाषा की बरावरी 
नहीं कर सकती। फ्रेंच भाषा पहिले फ्रांस के राज-द्रवार 
की भाषा रही। यही (फ्राँस के प्रजा-सत्तात्मक्ष शासन को 
भाषा रही है। यही नहीं, इसके संसार-भाषांओो भें से एक 
भाषा गिना जाता है | 

(२) इटेलियन भाषा | यूरोपीय इतिहास के मध्य- 
काल के आरस्म के दिनों में रोम के ऊपर जो आपत्तियाँ आई 
उनके कारण इटली के प्राचीन-कालीन भाषा-विषयक्र आधि- 
पत्य को भी धक्का लगा। इटली श्रनेक छोटी छोटी रियासतों 
में छित्न भिन्न हो गई | इसी कारण उन छोटी छोटी रियासतों 
दे मुख्य मुख्य नगरों से भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाओं ने प्रधा- 
नता पा ली। ऐसी अ्रवध्था में इटली के सबसे बड़े महाकवि 
दान्‍्ते ( 088 ) का जन्म प्लारेस नगर में इस्वी १२६४ 
में हुआ। इन्होंने अपनी कविता फ्लारेन्स की भाषा में ही 
की । इसके पीछ विद्या-संबन्धी पुनरुद्धार में भी फ्लारेन्स 
नगर ने बड़ा भाग छिया। इन सब कारणों से फ्लारंटाइन 
या पलारेन्स की भाषा के साहित्यिक रूप के इटलो देश की 
संस्क्ृति श्रोर सम्यता की प्रधान भाषा का पद प्राप्त हुआ | 

पुस्तक ओर समाचारपत्र इटली देश में आज-कल मुख्य- 
तया इसी पलारेन्स की भाषा भे लिखे जाते हैं। ऐसा होने पर 
भी, शिक्षित लोगो मे भी, लिन्न भिन्न स्थार्ना की बोल-चाल 
की भाषा भें प्रादेशिक भेद पाया जाता है। उदाहरणाधे, 
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वेनिस की वोल-चाल की भाषा नेपिल्स था मेसिना की 
वोल-चाल की भाषा से, शिक्षित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न 
है। वस्तुतः यह “भेद स्पैनिश या अग्रेज्नी आदि भाषाओं में 
जितना प्रादेशिक भेद्‌ पाया जाता है उससे अधिक है। 

(३ ) स्पेनिश और पोतु गीजु भाषायें | श्राइवीरियन 
प्रायद्वीप अर्थात्‌ स्पेन और पोतगाल का भी भाषा-विषयक 
इतिहास बड़ा जरिल है। स्पैनिश भाण की प्रादेशिक 
भाषाओं में जितना परस्पर भेद हे, स्पैनिश ओर पोतुगीज़ मा- 
पाओं का परस्पर भेद उससे अधिक नहीं है। ऐसा होने पर भी. 
राजनैतिक कारणों से उपयुक्त दोनों देशों में ये भापाये' यथा- 
क्रम प्रधान मानी जाती हैं। 

स्पेन देश के अतिरिक्त दक्षिणी श्रमरीका के अधिक भाग मे 
ब्यवहत होने से स्पैनिश भाषा भी संसार-साषाओं में से एक है। 

( ४ ) रूपानियन भाषा। यह भाष। डैन्यूब नदी पर 
वसी हुई रोमन बहितियों की भाषा से निकली हे। इसमें कुछ 
अति पुराने लक्षण अब भी पाये जाते हैं। इस भाषा पर 
स्‍लैव भाषाओं का वहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। 


९_-भारतीय आये-भाषा-वर्ग ओर इटेलिक 


शे ०३ 
भाषा-वर्ग की समानताये 
भारतीय आये-भाषाश्ं के इतिहास के साथ इश्लिक 
भाषावर्ग का इतिहास अनेक समानताये रखता है :-- 
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(१) दोनों में से प्रत्येक में साहित्य की एक ऐसी प्राचीन 
परिष्कृत भाषा ( संस्कृत या लैटित ) वर्तमान है जे। प्राचीन 
काल की बोलने की भाषा के बदल जाने पर भी शताबिदियों 
तक किसी न किसी रूप में व्यवहार में छाई जाती रही। 

(२ ) संस्कृत और लैटिन दे!नों ही शताब्दियों तक घमे- 
गुरुओ्ों, धर्म-शास्तरियों आर दूसरे विद्वानों के--जो भिन्न मिन्न 
प्रादेशिक बोलियों (जैसे फ्रेंच ग्रैर स्पेनिश आदि को 
यूरोप में, और भिन्न भिन्न सर्व-लाधारण की भाषाओं के 
भारतवर्ष में ) और भिन्न भिन्न भाषाओं ( जैसे हंगेरियन, 
जमेन आदि, आर तामिल, महाराष्ट्री आदि ) के बोलते थे-- 
पररुपर व्यवहार की भाषाये रही हैं । 

(३) संहक्ृतत की तरह लैंटिन भी कुछ समय पहिले तक 
धमम ,दशेन-और विज्ञान-विषयक साहित्य की भाषा थी। 

(४) दोनों भाषा-वर्गों मे प्राचीन भाषा का स्थान उससे 
निकली हुईं अनेक आधुनिक भाषाओं ने ले लिया है । 

(५) शेमान्स भाषाओं के विकास में जिस प्रकार के 
उच्चारण-तथा व्याकरण-संबन्धो परिवर्तन हुए है उसी प्रकार 
के परिवतेन भारतीय प्राकृत भाषाओं के इतिहास में दिखलाये 
जा सकते हैं। उदाहरणाथे, जैसे लैटिन भाषा के दो विभिन्न 
व्यज्ननों के संयोग के स्थान में इटेलियन आदि भाषाओं में 
दे। समान व्यक्षनों का संयोग हो ज्ञाता है, इसी तरह का 
परिवतेन सरकृत से पालि में भी देखा जाता है; जैसे :- 
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लैटिन. इटेलियन संसक्त.. पात्ति 
8९]९॥7) 8666 सप्त (न) सत्त 
0९60 050 अप्ट (न) श्रट्ठ 


परन्तु उपयुक्त समानताओं के साथ साथ यह भी स्मरण 
रहे कि जहाँ इटेलिक भाषाओं की भिन्न भिन्न ऐतिहासिक 
अवस्थाओं को दिखलाने वाले उनके समकालीन प्राचीन लेख 
विस्तार से मिलते है, जिनके आ्राधार पर बहुत अंश तक 
उनके एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में तथा प्रान्त-मेद्‌ से 
होने वाले परिवर्तनों के! आसानी से बतलछाया ज्ञा सकता है, 
वहाँ भारतीय श्रारय-साषाओं के विषय में, जिनका विष्तार 
काल की दृष्टि से इटेलिक भाषाओं की अपेक्षा कहीं श्रधिक है, 
लेखबद्ध सम-कालीन साधय कम घिलता है । 

उपयुक्त विकास-संबन्धी समानता के आधार पर हो यह 
स्पष्ट हे कि भारतीय आये-भाषपाओं के इतिहास में ज्ञहाँ कहीं 
प्राचीन लेख-बद्ध सादय की कमी हे उसकी पूत्ति बहुत अंश 
तक इशेलिक भाषाओं की परम्परावद्ध ऐतिहासिक दशाश्रों 
के ज्ञान से की जा सकती है | 


आप | 
१०-- केल्टिक भाषा-वर्ग 
इस भाषा-चर्ग से संवन्ध रखने वाली भाषाय आज-कल 


यूरोप के सबसे पश्चिमी छोर में पाई जाती हैं। परन्तु इस 
का प्रमाण मिलता है कि किसी समय यूरोप के दूसरे 
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और भागों में भी इस वर्ग को भाषाय बोली जाती थीं। इस 
बर्ग से संबन्ध रखने वाली भाषायें इस प्रकार हैः-- 

( १ ) प्राचीन गालिश ( 0)0 ७०४) ४)॥ )। यह रोप्र 
के सप्रा: प्रथम सीज्ञए ( 04887 ) के समय में बोली ज्ञाती 
थी। इस भाषा के कुछ शब्द ग्रीक श्रोर रोमन लेखकों के 
लेखों में पाये ज्ञाते हैं। कुछ शिला-लेखों ओर सिक्कों में भी 
यह पाई जाती है। 


(२) आइरिश | इसको एसे (॥086 ) भी कहा 
जाता है। यह अब भी आइरलैण्ड के पश्चिमी किनारे पर 
बोली जाती है। इस में मध्य-कालीन साहित्य बहुत कुछ 
विद्यमान हे। आइरलैणएड में आज-कलछ इस भाषा के पुनरु- 
द्वार की बड़ी चेश हा रहो है। अब तक इस देश में अग्नेज्ञो 
के राजनैतिक प्राधान्य के कारण इस भाषा के बड़ा धक्का 
लगा; परन्तु अरब वोलने और पढ़ने भे इसके प्रचार के 
आधिक्य के लिये बड़ा श्रान्दोलन जारी है। 


(३ ) वेढश | आइरलैए्ड भें आइरिश की अपेक्षा 
चेल्स भे॑ चेत्श भाषा का श्रधिक प्रचार हे। मध्य-कालोन 
साहित्य इसमें भी अच्छा खासा मौजूद हे। आज-कल भी 
इसमे साहित्य लिखा जावे इस बात का उत्साह दिलाया 
जाता हे। शअ्रपनी ज्ञातीय भाषा को रक्ता का भाव वेह्स में 
भी बहुत है । 
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( ४ ) मैडक्स (!5 )। यह भाषा इंग्लैरड के 
मेन द्वीप ( 8)6 0/ १[६॥)) में ही पाई जाती है। 

(५ ) गेलिक ( 800:0॥ 0४९॥९ )। इसमें साहित्य 
की मात्रा नहीं के बराबर हे। इसका आइरिश भाषा से 
घनिष्ठ संबन्ध है। यद्यपि अंग्नेज्ञी के प्रभाव से इसका 
विस्तार घटता जाता है, तो भी स्काय्लैए्ड के पहाड़ी प्रदेश 
में यह अब भी जीवित है। किनन्‍्हीं किन्हों जिलों में यह 
भाषा अब भी पाठशालहाओं भें ओर धामिक प्राथेना आदि 
करने के काम में लाई जाती हे | 

( ६ ) ब्रेटन भाषा ( 87600 )। फ्रांस के ब्रिडैनी 
प्रदेश की भाषा को प्रेटन कहते है! इसका दूसरा नाम 
आर्मोरिकन भी है। ब्रिट्ैनी का ही प्राचीन नाम आमोरिका 
( ॥777004 ) था। इसके विषय में यह समभा जाता है 
कि ४००--६०० ई० के लगभग इंग्लैरड के कानवाल प्रदेश से 
यह ब्रिटैनी में ले जाई गई। यह नीचे वर्णन की गई कानिश 
भाषा से बहुत मिलती-जुलती है। इसकी अपने प्रदेश में 
वहुत कुछ ऐसी ही दशा है जैसी गेलिक की स्काटलैएड में। 

(७) कानिश (0०४॥५)॥ )। यह भाषा कुछ समय 
पहिले कारनंवाल में वोली जाती थी। परन्तु पिछली शताब्दी 
के प्रारम्भ से बोल-चाल की भाषा के रूप से बिलकुल्न नष्ट हो' 
चुकी है। ते भी इसमें कुछ मध्य-कालीन साहित्य वते-- 
मान है। 
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. क्ेल्टिक भाषा का जिसमें विकास हुआ वह कोचसी 
जाति थी ! इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत वाद-विवाद रहा 
है। यहाँ पर केवल इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये 
कि भ्र टब्रियेन के निवासियों का वह भाग जिसके आ्राज-कल 
केल्टिक नाम दिया ज्ञातां हे, जिसमें कुछ कुछ साँचलापन 
पाया जाता है, और जिसमें केल्टिक भाषाश्रों का अवशिष्ट 
रूप मिलता है, बहुत करके केल्टिक भाषाओं को प्र टब्नि- 
टेद में छानेधाली जाति नहीं हे। यह बहुत संभव हे कि 
यह केल्टिक लोगों से भी पुरानी एक आये तर ज्ञाति हो। 
जिसने केह्टिक लोगों की भाषा का अपना लिया था। ऊुछ 
विद्वानों का कहना भी हे कि चेहश भाषा की कुछ विशेषताओं 
में एक प्राचीन थआ्रर्यतर भाषा के चिह्न दिखलाई देते है। 


११--केल्टिक और इटेलिक भाषाओं की 


समानताये 

केल्टिक और इटलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानताये 
दिखलाई देती है जिनके कारण इन देनों भाषा-वर्गों की 
भाषाओं में अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं की अपेक्ता अधिक 
घना संबन्ध प्रतीत होता है। भारत-यूरोपीय मूल-जाति से 
पृथक होकर उपयुक्त दोनों ज्ञातियाँ कुछ काल तक अवश्य 
इकट्टी रही होंगी। यही कारण उनकी समानता का हो 
सकता है। इसी कारण से इन दोनों साषा-वर्गों के वस्तुतः 
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पक ही वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके हम 
इटेलो-फेटिटिक भाषा-वग कह सकते हैं। ऐसा होने पर 
भी, कुछ समानताओ के छोड़कर, उच्चारण-संबन्धी परिष- 
तेनों के कारण दोनों का घना संघनन्‍्ध सदा स्पष्ट दिखलाई 
नहीं देता। 

एक स्पष्ट समानता का चणेन करना यहाँ अप्रासल्लिक न 
होगा। केल्टिक और इश्ैलिक दोनों भाषा-वर्गों के दे! अबा- 
न्तर भेद्‌ किये जा सकते है, जिनमे से एक भेद में करठ-स्था. 
नीय स्पशों के स्थान में ओएछ-स्थानीय सुपर देखे जांते हैं 
निम्न-लिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जावेगी।-- 


गेलिक . आइरिश वेशशा प्राचीन बेस 
790 (पुत्र ) 780 7]87 7)2]) 
कानिश ब्रेटन 
79,0 7)9]); 7870 


गेलिक . आएरिश वेद्श प्राचीन बेर 


०6४९ ( “पाँच ) ८४४ पा) 0॥77 
कानिश ब्र्टन गालिश 
0५977. 06770 0677]06 
लेटिन आरकन ग्रीक 


(४7006 00768 00/6 ' 
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गेलिक आइरिश वेरश 
०९६77 ( लचार) ०४६॥/8 70९९ए४॥" 
कानिश ब्रोेटन गालिश 
0९899/' 06ए8/'..._0607+4# 0९४ए87'68 
लेटिन आस्कन ग्रीक 
(४४४०7 [00007 ६०(87"68 
लेटिन आस्कन 
(0४४ (कोन ) .8 


१४०९ (- क्योंकि ) 000 


उपयुक्त 00॥॥8 उदाहरण ले यह स्पष्ट हे कि करठ-स्था- 
नीय स्पश के स्थान में ओएछ्ठ-स्थानीय रुपशे हो जाने की 
प्रवृत्ति कुछ श्रीक भाषा में भो देखी जाती है; जैसे:-- 


प्रीक ग्रीक का प्रादेशिक भेद 
]0/08 ( - घोड़ा ) 0708 
0४॥0/6 ( ८ पाँच ) 

90॥9 संस्कृत गोःः 


लैटिन 008 ( “गो: ) एक इशटैलिक प्रादेशिक भाषा से 
उद्धृत किया गया हे। 
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१२--व्यूटानिक भाषा-वर्ग 

यूरोप की भारत-यूरोपीय परिवार की दूसरी भाषाओं की 
अपेक्षा व्यूटानिक भाषा-धर्ग के साथ भारतीय आये-भाषाओं 
का वस्तुतः विशेष संबन्ध न होने पर भी राजनेतिक दृष्टि से 
आज-कल विशेष संवन्ध अवश्य ही हे। श्रेश्नेज्नी, जिसका 
प्रचार भारतवप में आज-कल खब हो रहा है, इसी भाषा-वर्ग 
से सम्बन्ध रखती है। इसके अ्रतिरिक्त, सरक्षत की सहायता 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इसी भाषा-वर्ग की भाषाओं के 
चोलने वाले चविद्वानों ने (विशेषकर जमेन विद्वानों ने) 
जितना भाग लिया है उतना दूसरे भाषा-वर्गों की साषाओं 
के बोलने चालों ने नहीं | इन कारणों से भारतीय विद्यार्थियों 
के लिये यह भाषा-बर्ग अवश्य कुछ तरिशेषता रखता है। 

इन बातों को छोड़कर यदि देखा जांचे ते प्रतीत होगा 
कि यह भाषा-बर्ग भारत-यूरोपीय परिवार का एक आदश-रूप 
न होकर अपवाद-रूप है। इसी लिये भाषा-विज्ञान के प्रार- 
म्भिक अध्ययन के लिये भ्रधिक उपयोगी नहीं है। 

इस वर्ग की सारी भाषाओं के निमश्न-लिखित तीन श्रवा- 
न्तर भेदों में वादा जा सकता है :-- 


( १ ) गायिक (६०४/४८०) भाषा | यह भापा चिरकाल 
से शव नहीं वोली जाती। इसके ज्ञान के लिये. हमारे पास 
केवछ ईसा की चाथी .शतात्दी में उल्फिकास (0]॥88, 

२१ हि 
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३११--३४८१ इरुवी ) नामक एक बिशप के किये हुए वाइबिछ 
के अनुवाद के कुछ भाग हैं। उस समय पश्चिमीय गाथ लोग 
(06 ४४७४ ७०0४8), जिनके लिये यह अनुवाद किया गया 
था, डेन्यूब नामक नदी के उत्तरीय किनारे पर बसे हुए थे। 

(२ ) स्केण्डनेवियन भाषायें। इनमें डे निश(-डेन- 
मार्क देश की भाषा), स्वीडिश (स्वीडन देश को भाषा), 
नार्वेनियन ( -नावे देश की भाषा ), और आइसलेण्डिक 
( -आइसलैण्ड की भाषा ) ये भाषाये सम्मिलित है। 
समस्त आधुनिक ट्यूटानिक भाषाओं मे आइसलैणिडिक में 
सबसे अ्रधिक प्राचीन ढंग पाया जाता है। इसी भाषा मे 
मध्य-काल के आरस्म का कुछ पोराणशिक कथाओं का 
साहित्य भी है जिसके सेगा (8929) साहित्य कहा जाता 
हे। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाले 
ऊुछ छोटे छोटे प्राचीन खुदे हुए लेख भी हैं जो ईसा की 
पाँचवीं शताब्दी के लगभग पुराने बतलाये जाते हैं। 

कभी कभी गाथिक भाष। ओर स्केणिडनैवियन भाषाओं 
के पूर्वीय जमेनिक भाषाओं के नाभ से एक वर्ग में ही 
सम्मिलित कर दिया जाता है। ' 

(३ ) पश्चिमी जमेनिक भाषायें | इन भाषाओं के दे 
अवान्तर भेदों में बाँधा जाता है :-- 

( के ) उत्तरीय-(या निम्न-) जमन-सम्बन्धी भाषायें। 
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के के की 


इनमे श्रग्रेज़ी, विशेषकर प्राचीन श्रेश्नज्ञी (या ऐड्ले-सेक्सन), 
डच ( -हालैण्ड की सापा ), पलीमिश ( -हालैरड श्ोर 
बेल्जियम के कुछ भागों की या फ्लेणडस की भाषा ), फ्रिजि- 
यन (-उत्तरीय जमेनी की एक भाषा ), और उत्तरीय जमनी 
की कुछ ओर प्रादेशिक वोलियाँ सम्मिलित है। जमनी का 
उत्तरीय प्रदेश दक्षिण की श्रपेत्ता नीचा होने से वहाँ की भाषा 
के निन्न-मर्मन (4,0ए धश"क्षा) ) कहा जाता है। इच्ली 
के प्राचीन रुप का प्राचीन सक्सन कहा जाता है। 


इन भाषाओं में से डच ओर विशेषकर अ्रेश्नेज्ञो आधुनिक 
उत्कृष्ट साहित्य की भाषाये' हैं। एग्लो-सेक्सन भाषा में 
लिखा हुआ च्योवुल्फ ( 860फ़ए|६ ) नामक काव्य इन 
भाषाओ्रों में सबसे प्राचीन पुस्तक समझी जाती है। इस उप- 
'मेद की कुछ ओर भाषाओं में भी मध्य-काल का कुछ साहित्य 
वर्तमान हैं। इन भाषाओं में श्रेश्नेज्ञी के आज-कल स्व-प्रधान 
होने से इनके अंग्रेनी-संवन्धी भाषाओं के नाम से भी 
'पुकारा जा सकता है । 


( ख़ ) दक्षिणीय (या उच्च- ) जमेन भाषायें। इस 
उपमेद में दक्तिगीय जमनी की थोलियाँ ओर आज-ऋल की 
प्रधान जमैन भापा सम्मिलित हैं। उदच्च-जमन के भिन्न भिन्न 
आदेशिक भेदों में छगस्गग इंसा की आठवों शताब्दी तक का 
पुराना कुछ साहित्य भी है। उच्चझ-जमैन ही जमनी देश की 
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चिर-काल से साहित्यिक भाषा रही है। दक्षिणीय जमेनी के 
पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ की भाषा के उच्च-जमन ( पांश)॥ 
(0677080 ) कहा जाता है। 

इन दोने| (क और ख ) उपभेदों में जो उच्चारण-लबन्धी 
रिश्ता है उसका वर्णन नीचे प्रिम महाशय के नियम में 
किया जावेगा | 


१३--बाल्टिक-स्लेवोनिक भाषा-वगे 

जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हे इस भाषा-वर्ग भे भाषाओं 
के दे! वर्ग सम्मिलित है। परन्तु ऊपर वर्णन किये गये भारत- 
इरानी तथा इटैलो-केल्टिक वर्गों की तरह इन दोनों में इतना 
घनिष्ट संबन्ध है कि दोनों का वर्णन एक साथ ही किया जाता है | 

(१) बाल्टिक भाषा-व्ग | इसमें लिथुआनियन, 
लेटिश, और प्राचीन प्रशियन सस्मिलित हैं इसमें से लिशु- 
आनियन ओर लेटिश रुस के पश्चिम में कुछ प्रदेशों में अब 
भी वोली जाती है; परन्तु प्राचीन प्रशियन ईसा की सच्नहर्वी 
शताब्दी से बोलने में बिल्कुल नहीं आती । इन भाषाओं में 
कोई महत्त्व का साहित्य नहीं है। तो भी भाषा-विज्ञानियाँ 
को दृष्टि में लिथुआनियन एक म्हच््च की भाषा हे, क्योंकि 
इसके शब्दों में अक्लर प्राचीनता के लक्षण पाये जाते है । 
दूसरे शब्दों में, इसके शब्दों में प्राचीन समय से बहुत कम 
परिवत्तन हुए हैं। लिथुआनियन भाषा मे प्राचीनता की 
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उपयुक्त भाषाये और उनमे भी विशेषकर रुसी भाषा 
अब भी संश्लेषणात्मक अवस्था में हें। इस दृष्टि से ये 
भाषायें सामान्यतः भारत-यूरोपीय परिवार के दूसरे वर्गों की 
आधुनिक भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्राचीनता को लिये 


हुए है। 


१४--टणोखारिश भाषा 

इस प्राचीन भाषा का कुछ जमन विद्वानों ने पूर्वीय तुरकि- 
स्तान भें सन्‌ १६९०२--३ और १६०४--५ इंस्वी की अपनी 
यात्रा में पता छगाया था। प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी एक 
'तेखारोए” नामक जाति का वर्णन किया है। प्रियसैन महा- 
शय के कथवनानुसार' महाभारत ( हरिवंश ) में एक 'तुखार” 
जाति का घणन है। इसके शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिखे 
जाते हैं :-- 


संस्कृत टोखारिश 
पितृ 0908/' 
मातृ ]908/' 
भ्रात्‌ 07808)! 
वीर एफ 
भवन ध्प़ 


सडक समममक८ ३५८८८ -०-००----०--+, 


१ देखो ;-- ॥/4/4 ॥7(फ्रदा:7, जिल्द ४३ 0 ० ४६ 
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१५-परस्पर संबन्ध के तारतम्य के अनुसार 


( 
उपयुक्त भाषाव्गों का वर्गीकरण 


उपयुक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर संबन्ध के तारतम्य के 
अनुसार, वर्गीकरण के प्रश्ष के ऊपर वहुत कुछ विचार किया 
गया है। इस प्रश्न का संबन्ध वस्तुतः इन साधाओं और 
इनके बोलने वाली जातियों के उस प्राचीनतर इतिहास से है 
जो भारत-यूरोपीय मूल-भाषा तथा मूल-जाति से पृथक होने 
के बाद इनका रहा है। 


भारत-हैरानी भाषा-वर्ग 

जैसा ऊपर कहा है, भारतीय आये-भमाषाओं और ईरानी 
भाषाओं के प्राचीन स्वरूपों म॑ इतना घनिष्ठ संवन्ध है 
कि यह निरसंदेह कहा जा सकता हे कि इतिहास में 
एक ऐसा समय रहा है, जिसका हम भारत-ईरानी कह 
सकते है, और जिस समय एक ऐसी भाषा वोली ज्ञाती 
थी जिससे इन दोनों का निकास हुआ है। इसी लिये 
इन दोनों वर्गों को इकट्ठा करके आये-भा पा-ध्ग या भारत- 
इरानी भा पा-वर्ग का नाम प्राय: दिया जाता है। 


लो-फेट्टिक भाषा-वर्गं 
इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके है, केल्टिक और इै- 
लिक भाषाओं की समानता के आधार पर विद्वानों ने दोनों 
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को मूल-भूत एक इटेलो-फेल्टिक भाषा थो इस बात की 
कल्पना की हे | 


छ है । ऐप 
बाल्टिक-स्लैवो निक भाषा-वगे 
बाल्टिक ओर स्लैवोनिक भाषाओं का तो, घनिष्ठ सवन्ध 
के कारण, ऊपर एक वर्ग में ही वर्शन किया गया है। 
ए छ्‌ व्ट ५ 
» सतमूचग और केन्डम-वग 
परन्तु यदि हम इन सारी भापाओं के बड़े बड़े केवल दे 
वर्गों मे बाँटना चाह तो सबसे अधिक स्पष्ट विशेषता, 
जिप्तके आधार पर ऐसा किया जा सकता है, उन शब्दों में 
पाई जाती है जिनमे, एक ही वर्ण के स्थान में, ग्रीक भाषा में 
'क' और संस्कृत में 'शु' देखा जाता है। उद्ाहरणाथ; निम्न- 
लिएि जे हिये 
लिखित शब्दों के देखना चाहिये :-- 


संस्कृत ग्रीक 

शतम्‌ ]6-+#&67 . 
| । 

शुन्रः रप्65 

शवा ( श्वन्‌ ) ३ ०)॥| 
| 

द्श (609 

अतः (0॥69 


| | 
अश्मा ( अश्प्रन ) ४7767] 
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द्द्शु 06007६६ 
वेश:(- घर) 0709 
शिरः... ]:0/88 (-सींघ) 


इसी विशेषता के आधार पर समरुत भारत-यूरोपीय 
'भाषा-परिवांर के दो भागों मे बाँदा ज्ञा सकता है। इस 
उच्चारण-संवन्धी विशेषता के नियम को इस तरह घर्णन 
किया जा सकता हे :-- 

भारत-यूरोपीय परिवार की सूछ-भाषा के कुछ कराठ- 
स्थानीय वर (-८ 'क/ आदि ) इस भाषा-परिवार के एक 
भाग में तो एक ऊष्मा ( ८८ 'शु! आदि ) के रुप मे पाये ज्ञाते 
हैं, परन्तु दूसरे भाग में कएठ-स्थावीय स्पश के ही रूप में 
देखे जाते हैं । 

इस नियम का वड़ा अच्छा उदाहरण भिन्न मिन्न भाषाओं 
में सी के अथ में प्रयुक्त शब्द के द्वारा मिलता है, इसलिए 
उपयुक्त दोनों भागों के क्रम से सतम्‌-वग ( -:95860०॥ 07 
88687॥ 96060॥ ) और केन्हुमू-बर्ग ( #0शए४प॥' 
86८970॥) कहा जा सकता है। 84097 श्रौर ०४7४प्रए क्रम 


१ प्राचीन समय में साहित्यिक लेटिन भाषा में ८ का उच्चारण सदा 
'क! होता था | ' 
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से ज़िन्द और लेटिन भाषा के शब्द है। इन दोनों भाषाओं 
के क्रम से दोनों भागों का नमूना माना जा सकता है । 

इस नियम के अनुसार-- 

(१) भारतीय, ( २) इंरानी, (३) आर्मीनियन, (४ ) 
वाल्टिक-स्लेवोनिक, ओर (४) ऐट्वेनियन भाषाओं का 
संबन्ध सतम्‌ वर्ग से हे. 

ओर (१) ग्रीक, (२) इटैलिक, (३) केल्टिक, (४) 
द्यूटानिक, तथा ( ५ ) टोखारिश मापाओं का समावेश 
केन्टुप-व्ग में होता है। 

यह एपए्ट हे कि इनमें से द्वितीय वर्ग का संवन्ध अ्रधिक- 
तर पश्चिमीय या यूरोप की भाषाओं से है, ओर प्रथम वर्ग 
का अधिकतर पूर्वीय या एशिया की भाषाश्रों से। इस 
कारण से प्रथम वर्ग का कोई कोई पृर्वीय वग और द्वितीय 
का पश्चिमीय वर्ग भी कहते हैं । 

नीचे दिये हुए उदाहरण से दोनों भागों का भेद स्पष्ट 
हो जावेगा :-- 

(क) 
संस्कृत 'शतमः , प्राकृत 'सदं!; “'सअ' , हिन्दी 'सो! ; 
ज़िन्द 'सतम!,  फ़ारसी 'सद!;। लिथुआनियन 


82798 (8५ न्श) हे प्राचीन बलोेरियन 8760, 
रूसी 80; 
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(ख) 

ग्रोक [6-86॥), लेटिन ०९7१प7), इटेलियन ९९॥0०; 

स्पेनिश ४ंध०, पफ्रेश्व ०४॥; आइरिश ०९४०, गेलिक 

०९४०, चेढ्श ९87, ब्रटन 797; गाधथिक ॥70', 

प्राचीन उच्च-जमेन ॥पा।, नमेन त॥70-०५, अंग्रेज़ी 

[प70+%60 ; टोखारिश ॥६॥0॥.. 


(क) 
संस्कृत 'द्श (न्‌)!, प्राकृत दस, हिन्दी 'द्स'; ज़िन्द 
'दस', फारसी 'दह' आर्मीनियन ६४»॥; लिथुआनियन 
06४थांग्रां, रूसी १6४; 

(ख) 
ग्रीक १6९४; लैटिन (60९॥7, इटेलियन 0॥60, स्पेनिश 
पांछ, फ्रे च 05; आइरिश 0९४४०), गेलिक १०७०॥, पेल्श 
06९, ब्रटन 06८ गायिक शाप प्रा० उ०-जमन 
2९|87), जमन 26॥॥7, अंग्रेज़ी ॥९॥. 

(क) 
सं० 'इवाः ( श्वन ); ज़ि० 'स्प', फ्रा० 'सग; लिथु० 8ड0, 
रू० 87079 - कुत्ती, 8008:9 ८ कुत्ता; 

१ ट्यूटानिक भाषाओं में ऐसे उदाहरणों में 'द! भारत-यूरोपीय 

“क? का स्थानीय है | 
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(खत) 


ग्री० 706; ले० ९8॥)8, फ्रे० 098७॥ आइ० ९०, गे० 
९, वे० 0), व्र्० दा; जमे ० पिप्रा), 'अंग्रे ० [0प्रा70; 
टोखा० ॥7४. 


जैसा ऊपर कहा है, भारत-यूरोपीय भाषाओं के उपयुक्त 
दो भागों के लिये क्रम से 'सतमू-वर्ग! तथा किन्ठुम:वर्ग! का 
नाम दिया गया हे | इन नामों से इन दोनों भागों की एक ओर 
विलक्षणता का पता छगता है। भारत-यूरोपीय मूल-माषा के 
स्व॒रात्मक न या 'म! (7, 7 ) के स्थान में साधारणतया 
केन्द्रम-वर्ग में एक अ्नुुनासिक स्पश ( न? आदि ) तथा एक 
सुपर देखा जाता है; परन्तु सतम-वर्ग की भाषाओं में अनुना- 
'सिक अंश का सामान्यतः लोप हो जाता हे ओर केवल निर- 
नुनासिक स्वर शेष रहता है; जैसे :-- 


संसक्ृत दश', लेटिन १6९९४/, गाधिकू ४४070, भारत- 
यूरोपीय मूल-भाषा *0४070॥ द 
| लक जे [ कक 

सं० सप्त', लु० 807०7) भारत-यूरोपीय मृल-भाषा 
॥#86]060 जे 
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सं० शतम', ले० ९९॥१७॥), गाधि० 070, भो०-यू० 
मू०-भा० 0 
सं० तत९', ले० (९7९, भा०-यू० मू०-भा० #६068. 


नी 
] श 


” १६--ग्रिम महाशय का नियम 


(क) जमेनिक भाषाओं का प्रथम बरण-परिवतन 

ग्रिम महाशय के नियम के विषय में कुछ थाड़ी-सी चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है। यहाँ इसका कुछ चिशेष विचार किया 
जायगा | इस नियम का सबन्ध मुख्यतः नियम से देखे जाने वा ले 
कुछ ऐसे वरी-परिवतेनों से है जे एक ओर ससक्तत, प्रीक आदि 
भाषाओं में और दूसरी ओर जमेनिक या स्यूटानिक भाषाओं : 
, में पाये ज्ञाते हैं| जैसा ऊपर कहा है, पहिले-पहिल इस नियम. 
का पूर्ण तथा वैज्ञानिक रीति ले प्रतिपादन श्रिस महाशय ने 
किया था। इसी लिये यह उनके नाम से प्रसिद्ध है। 

यह हम देख चुके हैं कि संसक्षत 'प्‌! के स्थान में अंग्रेज्ञी - 
में! पाया जाता है। व्यूटानिक भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली भाषायं ही अंग्रेज्नी से इस बात में समानता 
रखती हैं। जैसे :-- 
संस्कृत 'पिताः, लेटिन 02/87, प्राचीन इंग्लिश 78०१७/, . 
गाथिक्‌ ४9097, जमेन ०66९, इच्‌ ए80९' या ए887. . 
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संं० 'प्र+ ले० 7070५ गांधिक /79-, ग्रीक 76 
सं० 'पाद?, ल० 068, प्रा० इंग्लिश /00, गांथि० 06प्र5, 
ग्रीक ]078 

दूसरे हपशों का संबन्ध इस पकार है :--सरुकृत 'त' के 
स्थान में अग्नेज्नी में ) देखा जाता है (इसका उच्चारण £'88 
ओर 0700)! में भिन्न भिन्न तरह से होता है)। उदाहरणाथ :- 
सं० 'न्रिः या 'बय/, ग्रीक ॥79७8, ० ६768, भाचीन 
इंग्लिश 0॥४, गाथिक #5788, रुसी (6. 

इस शब्द में ग्रीक, लैटिन, केल्टिक, रूसी, ओर लिशु- 
आनियन में 'त्‌' ही देखा जाता है। गाथिक, ऐेड़लो-सेक्शन 
(- प्राचीन इंगलिश ) ओर आइसलेरिडक मे ६)), ओर जमैन 
तथा डच भाषाओं में 0 मिलता हे । 


संस्कृत 'क' के स्थान मे अंग्रेज़ी में । या ॥प (८फ् ) 
देखा जाता हे। जैसे :-- 
सं० 'कः, ऐड़लो-सेक्सन (-प्रा० इंगलिश ) ॥५४, आधु" 
निक इंगलिश ए॥0, लेटिन (पां5 





वेदिक सं० कं, ए० सै० ]ए0०४, 
आ० इं० ज्ञा४, लेदिन (700 
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जैसा ऊपर दिखलाया है, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में 
जहाँ | पाया जाता है वहाँ प्रायः संस्क्षत में 'शः हो जाता 
हे। उन स्थलों भें भो अग्रेज्ञो मे !! ही पाया ज्ञाता है। 


जैसे ;-- 


संस्कृत 
श्वन्‌ 
शत 
शिरस्‌ 


अंग्र ज़ी 
[0070 
॥प्70760 
07" (>सींघ) 


इस प्रकार सस्क्रत या ग्रीक 0), $, |! इन अधघोष स्पा 
के स्थान मे अंग्रेज में क्रम से [, 0, ॥ देखे जाते है। परन्तु 
संस्कृत आदि भाषाओं के सघोष स्पशों के स्थान में हम 
अंग्रेजी में भ्रधोष स्पशों के पाते हैं। जैसे :-- 


संस्कृत 
गो 

द्वि 
अश्ि 
युग 
दशन 


अंग्र ज़ी 
०० 
६ए0 
(/) 8७ 
ए076 
६९॥ 


इसी प्रकार ससरकृत के सघोष महाप्राण स्पशों के स्थान 


७ २०७, ५. कई 


में अग्रेज्ी मे सघोष अल्पप्राण स्पश देखे जाते है । जैसे :--- 
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संस्कृत अंग्रेज़ी ही 
भ्रातृ 0700008/ 

भरामि (!) 98४7 

ञ्र 8५९-०/०फ 

धा 30 

घधिति 0९९0 

हंस ( ह< घ) ९0086 


ऊपर जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी का नाम लिया है वहाँ वहाँ 
निन्न-मर्मन भी कह सकते हैं। वस्तुतः उच्च-जमन को 
छोड़कर, जिसके विषय में नीचे लिखा जावेगा, अन्य 
गाथिक आदि व्यूटानिक भाषाओं में उक्त नियम प्राय: 
पाये जाते हैं | 

उपयुक्त स्पशे व्यक्षनों के संबन्ध के मोटी रीति से: 

संक्षेप में इस तरह निदेश कर सकते है :-- 
संस्कृत आदि में 7, 7, ६, | 8. 0, 9, | 80, 009. ७0. 
अग्रेज़्ी आदि में #५ 0, प्र. [?, 7, 8. | 8, 0. 06. 

उपयुक्त उदाहरणों आदि से ग्रिप पहाशय के नियम 
का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे शब्दों मे, 
इस नियम के द्वारा हमको मुख्यतः भारत-यूरोपीय मूल-भाषा 
के स्पर्शों के उन परिवतेनों का पता लगता हे जे जमेन भाषा, 
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में उस प्राचीन समय में हुए जे ज्ञुब कि वह भिन्न भिन्न 
भाषाओं में नहीं बिखरी थी। ये परिवर्तन क्राइस्ट के जन्म 
से पहिले हो चुके थे, इस वात की पुष्टि श्राचीन रोमन 
विद्वानों द्वारा उद्धृत जमैन शब्द | से होती है। 
जे वर्ण-परिवतेन ऊपर दिखलाये गये हैं इनका जमेनिक 
भाषाओं का प्रथम वर्ण-प्रिवर्तन इस नाम से भी निर्देश 
किया जता है। 
पर जमेन भाषा मे द्वितीय बर्ण-परिषतेन भी हुआ था । 
इसका समय उत्तरीय जन लोगो से ऐग्लो-सैक्सन लोगों 
पृथक होने के बाद सातवीं शताब्दी ( इस्वी ) के लगभा 
प्रतीत दाता है। इस 'द्वितीय वर्ण-परिवतेन! का वर्णन नीचे 
किया जाता है: 
(ख) जर्गन-भांपा-संबन्धी 'द्वितीय ब॒र्णा-परिवतन 
जम्नेनिक भाषाओं के ऊपर दिखलाये हुए प्रथम वर्ण-परि- 
वर्गन! की दृष्टि से संस्कृत, प्रीक आदि भाषाओं का अँग्नेज्ञी 
श्रादि के साथ जैसा संबन्ध है, बहुत ऊछ पैसा ही सबन्ध 
झग्न जी तथा डच शादि जमेनिक भाषाओं का उच्च-जमेन के 
साथ देखा जाता है। जैसे :- 
अंग्र ज़ी उच्च-जमन 
(? के स्थान में? या!) 
00प7॥0 ( प्रा० खग्रे० 0070 ) ?(॥ए४॥0 
१९९ (6 
8660 5णार्श , 


२० 
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(' के स्थान भें 8 या 5 ) 


(0000 29]॥] ( 2585 ) 
0ए0 ग़्फ़्छा 
$0॥ 2९॥7 
500( [पर४8 
([॥ [8888॥ 

(९ के स्थान मे 0) ) 
8068): ( प्रा० आ० 80/8097 ) 876९॥७॥ 
76९0४0०7॥ "९७४॥श॥ 
9078 -. बण्टा 

(]) के स्थान में ) 
67"7॥४ 077४6॥ 
'098792770९7' [06९767 
366९0 [8( 

(9 और ४ के स्थान भें 3 ) 

४ [)60 
(07९8 धप्06 

( % के स्थान में [) ) 
70700॥087' 37प्0९/ 
$/'९€ 0१६० 


४707 070 
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इस प्रकार प्रिम महाशय के नियम भे उक्त दोनों (प्रथम 
तथा द्वितीय) प्रकार के वरण-परिवतनों का समावेश है। ग्रिम् 
महाशय के नियम का गे तिक भाषाओं का वर्ण-परिवतन 
(अंग्रेज्ञी में 50970-8॥77072; जमेन में ।/8प-ए७7४९॥- 
00ए7९) इस नाम से निर्देश किया ज्ञाता है| 


प्रास्स्म में भाषा-विज्ञानियों ने ओर विशेषकर मैक्स स्यू- 
लर भहाशय ने भारत-यूरोपीय भाषाओं के उक्त तीन प्रकार 
के सवन्ध के बहुत अधिक महर्व दिया था। उनके विचार 
में इस प्रकार के संबन्ध का वास्तविक कारण सारत-यूरोपीय 
मूल-साषा का ही तीन भागों में विभक्त हो जाना था। वे 
छोग इस त्रिविध विभाग के प्रायः निम्न प्रकार से दिख- 
लाया करते थे :-- 


3338 आदि >-अधोप. महाप्राथ सघोष 
भाषाय 

अभ्रेजी, डब आदि --महाप्राथ सघोष. अधोष 
उच्च-जमेन-- सधघोप अधोध महाप्राण 


परन्तु श्रधिक परीक्षा से यह स्पष्ट प्रतीत हो गया कि 
इस त्रिविध संबन्ध के समाधान के लिये भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा का ही तीन भागों में. विभक्त हुआ नहीं माना जा 
सकता। प्रथम ते स्यूशानिक भाषाओं को छोड़कर अन्य 
सारी भारत-यूरोपीय भाषायें संस्कृत, प्रीक आदि से खमा- 
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नता रखती हैं। ट्यूटानिक भाषा-वर्ग की विशेषता के लिये 
भारत-यूरोपीय मूछ-भाषा के ही तीन विभागों में विभक्त 
हुआ मानता सम्तुचित नहों। ट्यूटानिक वर्ग में भी भाषाओं 
की बहुत बड़ी संख्या का संबन्ध उपयुक्त तीन प्रकारों में से 
द्वितीय प्रकार से है। इसके श्रतिरिक्त, इस बात भें निश्चित 
प्रमाण हैं कि प्राचीन उच्च-जमन में पाये जाने वाले वर्ण-परिव- 
तेन अग्रेज्ञी, डच आदि निम्न-जमेन से संबन्ध रखने वाली 
भाषाओं के शब्दों में पाये जाने वाले वरौ-परिवतेनों से पीछे 
के हैं; ओर वे भी कभी पूर्ण रीति से नहीं हो सके। उद्च- 
जमन में द्वितीय वरण-परिवतेन' के अनुसार सदा ही परिवतेन 
पाये जाते हो, ऐसा नहीं है। इसलिये उपयुक्त त्रिविध बरणु- 
परिवतेनों को भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के तीन भागों का 
द्योतक न मानकर यह मानना चाहिये कि द्यूटानिक भाषाओं 
में ही 'द्वितीय वर्णपरिवर्तन! पीछे से हुआ है। 


१७--ग्रिम महाशय के नियम के अपवाद 


छुठे परिच्छेद मे यह कहा गया है कि भांपाओं में वर्णों के 
विकार कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं ( अधि- 
करण ७ ), तथा प्रत्येक वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के विषय 
में यह भी जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है! 
उसका कोई अपवाद भी हे या नहीं ! यदि है, तो उसका क्या 
स्वरूप तथा कारण है ? ( अधि० ६ )। इसी कथन के अलु- 
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सार उपयुक्त प्रिम महाशय के नियम के विपय में भी कई 
प्रकार के अपवादों ओर तद्विपयक श्रवान्तर नियमों या उप- 
नियर्मां का पता लगाया गया है। उन्हीं का कुछ दिग्द्शन 
नीचे कराया जाता है। 

(के ) स्वयं प्रिम महाशय ने अपने नियम के कुछ अप- 
वादों का, उपनियमों के रुप में, वश न किया है | उदाहरणार्थ, 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के 8६ ( सके ), ४ ( स्त्‌) और 
57 ( रप्‌ ) इन संयोगों में ।, $, 0 के स्थान में प्रिम महाशय 
के नियम से प्राप्त व्परिवर्तन नहीं होते; जैसे :-- 


लैटिन गायिक उच्च-जमन 
7803 (-पिस्किस) 7878 0 0॥| 
॥0878 2९888 
658  स० 'अध्तत' ]8 [४ 
(९०॥-)४.८० सें०'स्पश! ... 80था6ा। 


इसी प्रकार भा० यू? मूलभाषा के | ( क्‍त्‌ ) और 0 
( प्तू ) में ; के स्थान में प्रिम-नियम से प्राप्त वण-परिवतेन 
नहीं हेता; उदाहरणाथे :-- 
लैटिन. संस्कृत गायिक. उच्च-जमन 
०5० अश्े.. काश 4९६ 
708 नप्ता 776 (प्रा० उ० ज्ञ०) 
९8]0008 98 
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परन्तु अनेकानेक अपवादों को उक्त प्रकार से उपनियमों 
के रुप में प्रिम महाशय नहीं दिखछा सके । यह काम उनके 
उत्तरवर्ती विद्वानों ने किया। इसी का कुछ वर्ण न नीचे 
किया जाता है :-- 


( ख ) ग्रासमन पहाशय का सियप्र 


संस्कृत गाधिक 
बोधति छाप्रपेन्ना 
द्भ (६708 


इन उदाहरण में, प्रिम महाशय के नियम के अनुसार, 
लस्कृत शब्दों के आ्रादि-वर्ण 'ब', हू के स्थान में गाथिक में 
क्रम से 0, £ होना चाहिये। ऐसी दशा में गाथिक शब्दों मे 
0, 0 का पाया ज्ञाना स्पष्टतः उक्त नियम के विरुद्ध है। इस 
विरोध का परिहार हेमेन ग्रासमन ( जि७/॥)8॥॥ (00888- 
'7970, 809-877 ) महाशय ने किया। उन्होंने पता 
लगाया कि संस्क्रत तथा ग्रीक भाषाओ्रों मे यह नियम है कि एक 
शब्द में दो अव्यवहित सोंष्म स्पश वाले अक्षरों में से प्रथम 
निरुष्म स्पश वाला हो जाता है; जैसे संस्क्रत में द्धामि', 
'बभार' आदि में था! तथा 'भू! धातुओं के व! ओर 'भ के 
स्थान में अभ्यास' में 'द! ओर 'ब! हो जांते हैं। इसी नियम 


१ देखो “पू्वोड्भ्यासः” ( पाणिनीयाशध्यायी ६।१॥४ ) | 
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के अनुसार यह करपना की जा सकती है कि भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा की अवस्था में सरकृृत 'वुध' तथा 'दभ! धातुओं 
में प्रारम्स के वर्ण सोष्ा स्पश 'भः, 'ध! रहे होंगे। ऐसा मान 
लेने पर उन मौलिक 'भ, 'ध! के स्थान में गाथिक शब्दों में 
0, 0 का पाया जाना विलकुल प्रिम महाशय के नियम के 
अजुकूलछ ही दवा जाता है। इस प्रकार श्रासमन महाशय के 
नियम से प्रिम महाशय के नियम के अनेक शआपाततः अप- 
चादों का समाधान हो जाता हैे। 
( ग ) बेनेर महाशय का नियप् 

परन्तु ऐसे भी अपवाद है जिनका समाधान उपयुक्त 
प्रकार से नहीं होता । उदाहरणाथे, निम्वस्थ उदाहरणों में 
संसक्तत, लैटिन आदि शब्दों में जहाँ |, 5, 0 देखे जाते है 
उनके स्थान में, प्रिम महाशय के नियम के विरुद्ध, गाथिक 
आदि जमेनिक भाषाओ्रां में 2, 0, ? देखे जाते हैं :-- 

संस्कृत लेटिन गाथिक. इंग्लिश 
।-युवशस्‌* वृपशशाएप8 7888... ए०एए 
(--शतम्‌ ०श॥पया.. गग्यातं4-.. धप0-780 


| 
0-लिम्पामि 7008 0-008 
सप्तन्‌ 867शा॥ 9७॥)प7 (86५९॥) 





१ ऐसे घ्थलों में 'शः के केन्द्रम:वर्गीय भाषाओं के 'क! का 
स्थानीय दी समझना चाहिये। 
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ऐसे उदाहरण भे उक्त विरोध का परिहार काले वेनेर 
( 08] ए७/7०/ 846-96 ) नामक विद्वान्‌ ने किया। 
उन्होंने पता लगाया कि भारत-यूरोपीय घूछ-भाषा के शब्दों 
के १, ६, 0 के स्थान में गाथिक आदि जमेंनिक भाषाओं 
भरे, प्रिम महाशय के नियम के अनुसार वरणो-परिवतेन ( |), 
5, / ) तभी होता है जब उस मूल-भाषा में उससे अव्यच- 
हित पूर्व में कोई उदात्त स्वर रहता हैे। उदात्त स्वर के. 
पश्चात्‌ आने पर उनके स्थान में 2, 0, 9 हो जाते हैं। 
भा० यू० सूल-भाषा के स्वर संहक्तत में ओर बहुत अश तक 
ग्रीक भाषा में सुरक्षित है, ऐसा विद्वानों का मत है। श्रत: 
ऊपर दिये हुए उदाहरणो में संस्कृत शब्दों के स्वरों के देखने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें क्रम से उद्यात्त स्वर श्‌ 
(>क्‌) त्‌, प्‌ के पश्चात्‌ श्राया है। इसी ढछिये गांथिक 
आदि जमेनिक भाषाओं में उनके स्थान भें क्रम से 2, 0, 
0 देखे जाते है । 

इसके विरुद्ध सह्कृत भ्राता' के स्थान में, उदात्त सुपर 
के पूर्व भ॑ थाने से, इंलिश 07"076/ में, प्रिम-नियम के अनु- 
सार, ६) ही देखा जाता हे। 

(घ) यहाँ पर यह बतलाना अप्रासड्भिक न होगा कि कुछ 
ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ उक्त नियमों का विपयांस दूसरे प्रकार 
के शब्दों के साथ साहश्य (या मिथ्यासादश्य ) के कारण 
डा जाता है ( दे० पएृ० १४६ )। उदाहरणाथे, संस्क्रत 'पिता', 
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ओक [08/४' में यद्यपि उदात्त स्वर ६ (त्‌) के पश्चात्‌ हे, 
ते भी इंग्लिश /46॥0/ में ; के स्थान में ॥! देखा जाता हे, 
0 नहीं। इस नियम-विपर्यास का कारण घास्तव में )7'0- 
5९/ शब्द के साथ मिथ्यासादश्य ही है। पर थह प्रवृत्ति 
१४०० इस्‍्वी के कुछ पूर्व से ही देखी जाती हे। प्राचीन 
इंग्लिश भे तो 72800/ या 0806/ यही रुप मिलता है । 
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3० <:<ल्‍जर 


इरानी भाषा-वर्ग 

फारसी भाषा जिसका संबन्ध ईरानी भाषा से है भारत- 
वर्ष में चिरकाल से पढ़ने पढ़ाने में आतो रही है। किसी 
समय इसका प्रचार भारतवर्ष मे बहुत भ्रध्िक था, यहाँ तक 
कि बहुत दिनों तक मुसत्मानी राज्य के समय में इसके राज- 
भाषा का पद प्राप्त था। आज-कल यह उस पद से गिर गई 
है, तो भी इसके पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार बहुत है। ऐसा होने 
पर भी फारसी भाषा एक आरय-साषा है श्रोर उसका कम से 
कम अपने प्राचीन रूप में संस्कृत से घनिष्ठ संबन्ध था यह 
कम मनुष्य जानते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले पारसी लोगों 
की धामिक मूल-पुस्तक अवस्ता की भाषा भी इरानी भाषा 
का ही एक प्राचीन रूप हे। उसका वैदिक भाषा से कितना 
अधिक संबन्ध हे यह नीचे दिखलाया ज्ञायगा। इत्यादि 
कारणो से ईरानी भाषा-वर्ग का कुछ वर्णन यहाँ करना उचित 
प्रतीत होता है । 


१-.हरानी भाषावर्ग की भाषायें 
इरानी भाषाओं के स्वरूप के प्राचीन-कालीन इतिहास 
और विकास को ठीक ठीक जानने के लिये पर्याप्त सामग्री न 
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होने से पूर्ण-ऋूप से इन भाषाओं का शटंखला-बद्ध इतिहास 
नहीं बदछाया जा सकता। इसलिये प्रादीन और उसके 
पीछे के समय की ईरानी भाषाओं के मुख्य मुख्य भेदों का ही 
वर्णन किया जा सकता है। प्राचीन, मध्य-कालीन और श्रर्वा- 
चीन भेदों को लेकर ईरानी भाषा-वर्ग में निश्न-लिखित 
भाषाय सम्मिलित हैं :-- 

प्राचीन ;--ज्िन्द' (८ अ्रवस्ता की भाषा ), प्राचीन फारसी 


। मध्य-कालीन फारसी 


सध्य-कालीन $-- 
या गा 


अवाचीन ;-- ' उत्हृष्ठ साहित्यिक फारसी 
| 


श्री सेटिक कुर्दी कल विलुूची पश्ती परदेशिक हा 
तथा पामीर फारसी फारसी 

की वोलियाँ वोलियां 
काल-मेद से फारसी भाषा की उपयुक्त तीन अ्रवस्थाओं 
का समय तथा फारिस देश के इतिहास के तीन महत्त्वयुक्त 
युर्गां का समय परस्पर मिलता है। प्राचीन फारसी का भ्रोर 
ऐेफीमीनिड ( 30॥४७॥०॥0, डेरियस श्रादि ) राजाश्रों के 


१ यहाँ अवस्ता की भाषा! के श्र में 'ज़िन्द! शब्द के प्रयोग के 
विपय में १० १६७ की पाद-व्पिणी देखो। 
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साम्राज्य का समय ( ईसा के पूषे ५५० से ३३० तक ) एक ही 
है। इसी प्रकार सैलैनियन ( 58889॥97) ) राजवंश का 
समय ( २२६ ईस्वी से ६५१ ईंस्वी तक) ओर पहलवी या 
मध्य-कालीन फारसी का समय भी परस्पर मिलता है। 
उत्कृष्ट साहित्यिक फारसी का समय फारिस देश में 
मुसत्मानी सभ्यता की स्थापना होने के बाद जातीय पुन- 
रुत्थान के समय ( लगभग ६०० ईं० से १००० इ० तक ) से 
मिलता है। 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फारसी 
भाषा और ईरानी भाषा दोनों का अथे एक ही नहीं है। भाषा- 
विज्ञानियों के व्यवहार के अनु सार इंधनी भाषा-वर्ग के केवल 
पश्चिमी भाग का ही नाम फारसी है। वाह्तव में ईरान देश 
के एक पश्चिमी प्रान्त का ही नाम फारिस है, तो भी आज-कल 
प्रायः फारिस शब्द का प्रयोग सारे इरान के लिये किया 
जाता है। उपर्थुक्त दृष्टि से इशानी भाषा-वर्ग के फारसी भाषा- 
बगे और तद्तिर-भाषा-वर्ग इस प्रकार दे उपभेद भी अक्सर 
किये जाते हैं। 


२--हरानी भाषाओं की साप्रान्य विशेषताये 
समस्त इरानी भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषतायें, जे। 

उनके विशेषकर संस्कृत से पृथक्‌ करती हें, ये हैं :-- 
(१) भारत-यूरोपीय मूछ-भाषा के 5 (स्‌ ) के स्थान में, 
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जो सरह्तत में जैसा का तैसा पाया जाता है, ईरानी भाषाओं 
में ।( हू ) हा जाता है; जैसे :-- 
संस्कृत जिन्दआ्राचीन फारसी अवांचीन फारसी 
सिन्चु. |रंगवा ॥प्रतप् 000 ( हिन्द ) 
से वक्षप्रएए६ ॥778 (4 ( हर ) 
(२) भारत-यूरापीय मूल-भाषा के वर्गों के चतुर्थ 2/ 
(घ्‌), 0॥ ( घ्‌ ) 0॥ (भ ) के स्थान में क्रम से वर्गों के: 
तृतीय 8 (ग्‌ ), 0 (६), ७ ( व्‌ ) देखे जाते हैं; जैसे :-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फारसी अ्रर्वाचीन फारसी- 


घम 88णाग8... 290५08 807 (गर्म ), 
घित(बैदिक (568 07६ 050 (दाद ) 
>हिंत) 

भूमि. फशां 00॥77 0४7) (बूम ) 


(३) सघाप ४ ( ज्ू) आदि ऊष्मा वर्णों का पाया जाना; 
जैसे ;-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फारसी अर्वाचीम फारसी- 
अखुरोभेघास 8॥प्रक् 4॥7१-77820: 0777750 (उमर), 


792099 
वाह 080 077०*« «छह ( वाज़ ). 
जात ज़्ाध ४७०७७ ७०७७३ ७७0 ५ ७ ७ गए ( ज़ानू ) 


सा ाशाा 


१ पारसियों के मुख्य देवता का नाम | 
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३--ज़िन्द' था अवर्ता की भाषा 

ऊपर ईरानी भाषा-वर्ग मे सम्मिलित भाषाओं के दिखलाते 
हुए प्रायोन समय में ईरानी भाषा के दे भेद दिखिलछाये हैं :-- 
एक ज़िन्द श्रोर दूसरी प्राचीन फारसी। इसमे से ज्िन्द 
'का संबन्ध पूर्वीय ईरान से और प्राचीत फ़ारसी का पश्चि- 
भीय ईरान से था। पारसी छोगों की मूछ-धम-पुरुतक अवस्ता 
( जिस को भूल से ज्विन्दावस्ता भी कहा जाता हे ) की भाषा 
के लिये ज्िन्द नाम आज-कल घिद्वानों में प्रचलित हो गया 
है। अवहता के श्रतिरिक्त मध्यकालीन टीकाओं में भी इस 
भाषण के कुछ वाक्य उद्धृत किये गये मिलते है। यह सब 
सामग्री थाड़ी होने पर भी ज़िन्द भाषा की रचना के समभने 
के लिये पर्याप्त है। 

जिन्द भाषा के कोई कोई प्राचीन बैकूट्रियन भी कहते 
हैं। इस नाम से यह प्रतीत होता है कि ज्ञिन्द भाषा बेक्ट्रिया 
में ही परिमित थी--या कम से कम वहाँ बोली जाती थी। 
परन्तु यह एक कल्पनामात्र है। इस कारण से उपयुक्त नाम 
इसके देना ठोक नहीं। इस प्रकार ज़िन्द भाषा के बोले 
जाने के प्रदेश के विषय में ठीक ठीक निश्चय न हो सकने पर 
भी इसमे सन्देह नहीं कि ज़िन्द भाषा इशान के पूर्वीय साग 
में ही बोल्ली जाती थी। 


१ यहाँ पृ० १६७ की पाद-टिपपणी देखो | 
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भाषा-विज्ञानी के लिये ज़िन्द भापा का महत्त्व, इरानी 
भाषाओं में ही नहीं, किन्तु समस्त भारत-यूरो पीय भाषाओं 
में बहुत अधिक है। स्वरुप की प्राचीनता की दृष्टि से यह 
वैदिक भाषा से समानता रखती है। श्रनेक वातों में इस 
भाषा में चेदिक सापा से सी प्राचीनता की ऋलक अधिक पाई 
जाती है। संस्कृत से इसका पद इसी वात में नीचा हे कि 
इसका साहित्य संह्कृत-साहित्य के समान विस्तृत नहीं, ओर 
इस पर व्याकरण की दृष्टि से ठोक ठोक विचार नहीं 
किया गया | 

ज़िन्द भाषा के समय के निर्धारित करने के लिये श्रवस्ता 
के समय का निर्धारण करना आवश्यक हे। अचसरुता अपनी 
चतेमान दशा में एक ही ग्रन्थ-कर्ता या समय की कृति नहां 
है। श्रवस्ता में भाषा की दो दशाये स्पष्टठतया प्रतीत होती 
हैं। समस्त पुस्तक का कुछ ही भाग, जिसमें गाथाये या 
गीत हैं, एक प्राचीनतर भाषा में है। अव्ता के अन्य भागों 
की श्रपेज्ता इन गाथाश्ं की अधिक प्राचीनता इससे रुपए है 
कि इनका उल्लेख आर भागों में पाया जाता है। इनका 
पारसियों के परम श्राचाये ज़ोरोश्रास्टर या जरथुए की धारत- 
विक कृति समझना चाहिये। क्सथुष्ट के विषय में विद्वानों 
का श्रजुुमात है कि वे ईसा से पूर्थ १४ वीं शताब्दी में हुए थे | 
भिन्न भिन्न विद्वान इस समय को ईसा से पूचे तीसरी सहस्राब्दी 
मे ले जाते हैं या प्रथम सहस्नाब्दी में ले आते है। 
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दूसरे भागों की अपेक्षा गाथाओं की भाषा और शैल्ली 
बहुत कुछ रुखी हे; उनमे शब्दों के रूपो की बहुलता भो 
अधिक है; और शब्दावत्ली में भी भेद है। गाथाओं की भाषा 
की एक विशेषता यह है कि इसमे दीघ स्वरों का प्राधान्य हैं। 
जहाँ अवरूता के ओर भागों में शब्दों का अन्तिम स्वर प्राय: 
हस्व आता है वहाँ गाथाओं की भाषा में उसके स्थान में दी 
स्वर पाया जाता हे; जैसे :-- 
पंस्कृत गाथाओं को भाषा पीछे की ज़िन्द 
अभि (पास). था धांफ़] 
ट्हा [5 32॥& 

गाथाओं को भाषा की अति प्राचीनता इससे स्पष्ट सिद्ध 
होती हे कि यह श्रवस्ता के दूसरे भागों की अपेक्षा कहीं 
अधिक वैदिक भाषा से मिलती-ज्ञुकती हैे। इन दोनों में 
समानता इतनी अ्रधिक हे कि इनके एक ही भाषा के दे 
प्रादेशिक भेद कहा जा सकता है। यहाँ तक, कि कुछ चर्ण- 
परिवतेन-संबन्धी नियमों के द्वारा गाथाओ के हन्द के छुन्द्‌ 
केदिक संस्कृत के रुप में आसानी से परिवर्तित किये जा 
सकते है । उदाहरणाथे, 


(शा 9॥78 ए॥!०0.. ए829०7॥ 

५ 
5प/०७॥ ... परेद्रावाप्र ४0०7]8४०ा॥ 
77077'9॥7) एथ४दव] 290007' 6096 ' 
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इस अश के कुछ घर्ण-परिवतेन-संबन्धी नियमों के अनुसार 
तम्‌ शअश्रमवन्त यजतम्‌ 
श्र धामसु शविष्ठटम 
मित्र यजे होत्राभ्य: 
इस प्रकार वैदिक भाषा का रुप दिया जा सकता हैं। 
श्रवष्ता के दूसरे भागां की भाषा गाथाओं की झापा की 
श्रपेज्ा नवीन है। जिन्द भाषा का बोला जाना कब बन्द हो 
गया था, इस बात के निरणेय के लिये हमारे पास पूरे पूरे 
प्रमाण नहीं हैं । तो भी. इसम केाई सम्देह नहीं कि श्रवस्ता 
का कोई भाग भी ईसा के पूर्व पाँचवीं या चोथी शताब्दी से 
पीछे का नहीं दो सकता। सम्राद अलेग्ज़ें डर के समय से पूर्च 
ही श्रवस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी श्रौर पर्लीपोलिस नगर में 
राजकीय पुस्तकालय म॑ सुरक्तित थी, यह बात इतिहास 
से सिद्ध है| 
ज़िन्द भाषा के स्वरों भें एक विशेषता यह है कि इसमें 
हस्व 2 (५) और ० (ओर ) पाये जाते हैं । इनका संस्कृत 
तथा प्राचीन फारसी मे श्रभाव हे। उदाहरणाथे, संस्कृत 
ध्यदि' श्रोर प्रा० फ़ा० ए80 के स्थान में जिन्द भ॑ ए6४/ 
पाया जाता है | 


अच्णनकनकननन फमातंि वा पे वमन...3 वल्‍बनपण, अकामन+ कम. ल्‍।.. 2 “मामा वरना... न... ५ जमा»... न 


ममता असम पपनसव--." 


(दग॥4/, भूमिका १० ३१ | उन्हीं के अनुसार इसका श्र्थ है :--में 
आहुतियों के द्वारा उस वलवान्‌ शक्तिशाली और सब प्राणियों के लिये 
अत्यन्त लाभकारी मिथ देवता की पूजा करूँगा |” 

२३ 
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स्व॒रों के विषय भें यह बात भो देखी ज्ञाती हे कि ज़िन्द 
भाषा में अनेक स्वर प्रायः इकट्टे प्रयुक्त होते हैं ओर शब्दों में 
अगले अक्षर के स्वर के प्रभाव से उससे पहिले श्रत्तर में या 
शब्द के प्रारस्भ में एक लघु स्वर या स्वर-भक्ति का आगम 


3] | 
हो जाता है; जस :-- 


संस्कृत ज़िन्द्‌ 

भरति (08/'9॥(7 
रिणिक्ति ॥प%7॥6] 
रोपयन्ति ण१4ए९ां॥॥ 


ज़िन्द भाषा में तीन स्वरों के भी संध्यक्षर देखे जाते हैं; 


जैसे :-- 


संस्कृत ज़िन्द 
अश्वेभ्य: 88086 ]0ए6 
करणोति [9"998076] 


ज़िन्द भाषा के शब्दों में दो व्यज्ञनों के बीच में अकारणक 
स्वर भी आ जाते हैं; जैसे :-+. 


संस्कृत ज़िन्द 
सब्य ( >बाँयाँ ) ]47678 
घम क्‍ 29/'978 


न 
गभ 289/'9 78 
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सस्क्षत के साथ तुलना की दृष्टि से व्यञ्जनों के विषय में 
मुख्य मुख्य वात ये हैं :--(१। चवर्ग में 'च! और 'ज” केवल 
दे ही चरण ज़िन्द भाषा में पाये जाते है; (२) संस्क्तत टवर्ग 
का ज़िन्द भ॑ बिल्कुल अभाव है; (३) जिन्द में वर्गों के 
द्वितीय और चतुथ सोष्म स्पशों का भी श्रभाव है, और 
उनके स्थान में ओर वर देखे जाते हैं; ( ४) अनुनासिक 
व्यज्ञन कुछ अंश तक ही संस्कृत से मिलते हैं; ( ४ ) परन्तु 
ज्ञिन्द भाषा में 'स्‌', श आदि ऊष्माशों के संस्क्ृत की अपेक्षा 
अधिक भेद पाये जाते हैं; विशेषकर इन वर्णों के 2 (जू) या 2) ये 
सधोष रूप संस्कृत में न पाये जाकर ज़िन्द में ही पाये जाते हैं। 

ज्िन्द भाषा में 'ल! का विल्कुछ अभाष है। 

सुबनन्‍्त-प्रकरण में ज्ञिष्द वेदिक भाषा से बहुत अधिक 
समानता रखती है। चेदिक सस्क्ृत की तरह ही उसमे तीन 
लिक्ल, तीन वचन, और संबोधन के। मिलाकर आठ कारक 
(या विभक्तियाँ ) होते हैँ । 

धातुओं के रुपों में भी ज़िन्द सहकृतत से सामान्यतः 
मिलती हे। धातुर्य प्रायः एकाक्षरात्मक होती हैं और 
उनमें परिवतेन संझकृत के सदश ही होते है। काल, क्रिया- 
प्रकांर और चाच्य के भेद से होने वाले रूपों में भी दोनों मे 
वहुत कुछ समानता हे | 

निम्नलिखित उदाहरण से संस्कृत ओर ज्िन्द के लंवन्ध 
की घनिष्ठता स्पष्ट हो ज्ञावेगी :-- 
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संस्कृत 

ओजखस्‌ ( “बल ) 
अज्ञ ( -पीछे ) 
अन्य 

अन्तर ( >अ्रन्द्र ) 
अप ( >अलग ) 
अ्रम ( 5बल ) 


अस्थि, अस्थन्‌ ( 5 हड़ी ) 
अश्व 

अखुर ( ऋग्वेद में >देव ) 
पुत्र 

शूर 

सोम 

सवे 

सत्य 

हवन 

ह्वद्‌ 

जन्तु 

होतर्‌ 

हस्त 

जात 

सछ् 
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80]8:70 
9॥70 
87ए& 
97297/'9 
809 
878 
8४: 
88]08 
8078 (पति, 
007'& 
5079 
[(907789 
[87778 
9॥0॥ए& 
29787)9 
///2॥ 0९ । 
297 
28068/' 
72988 
298 
(4068 
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सचा (- साथ) 
स्वर्‌ 

वुक (८ भंडिया) 
तृत्र (- एक राक्षस) 
शिरस्‌ 

विश्व 

चसिष्ठ 

यज्ञ 

यज्‌ (-यजन करना) 
अहम्‌ 

चयम्‌ 

अस्मत्‌ 

अस्माकम, नः 
ददामि, दधामि 
अस्ति 

असि 

अस्मि 
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808 
॥0ए७/' 
ए०77'९७ 
ए०/'४(7'9 
89/"8]] 
ए78]& 
ए8॥॥ [8६8 
५४8४॥8 
प्बव्द् 
ध्ष्रणाा 
५६877 
8/]0 4 
9]7797], 76 
890 ६7॥॥] 
88|7 

847] 
80॥7 


४--प्राचीन फारसी 
प्राचीन फारसी ईरान देश के पश्चिमी भाग ( फारिस- 
प्रदेश ) की प्राचोन भाषं थी। इसी को मध्य-कालीन तथा 
अवांचीन फारसी की मातृ-साषा कहना चाहिये। प्राचीन 
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के के | 


फारसी कीलकाक्षरों में खुदे हुए अनेक प्राचीन लेखा में पाई 
जाती है। इन लेखों के ऐेकोमीनिड राज-वंश के डेरियस 
(ईसा के पूवे ५११--४८५ ) आदि राजाओं ने खुदवाया था। 
इनमें से बेहिस्तुन की पहाड़ी में खुदे हुए प्राचीन लेख मुख्य 
हैं। पीछे के खुदे हुए लेखों में इस भाषा का स्वरूप 
बहुत कुछ विकृत हो चुका था। तो भी, साधारण- 
तया इसको प्राच्ीनता में ज्ञिन्द की सम-कक्त ही कहना 
चाहिये। इसमें अनेक बाते ज़िन्द के साथ समान पाई 
जाती है | 

ज्ञिन्द भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मिलता है बह 
प्राचीन फारसी के उपलब्ध लेखों की अपेक्षा बहुत ही 
अधिक है । इस कारण से ऐसा प्रायः होता है कि फारसी 
के शब्दों के प्राचीन रूपों की खोज करते हुए ज़िन्द भाषा 
का शब्द उद्धत कर दिया जाता है, क्योंकि प्राचीन फारसी में 
उस शब्द का वस्तुतः क्या स्वरूप था यह जानने के लिये 
हमारे पास किसी प्राचोन लेख का साइय नहीं है | ऐसी दशा 
में विद्यार्थी को यह प्रम न हैना चाहिये कि फारखी ज्ञिन्द्‌ 
भाषा से निकली हे । 

प्राचीन फारसी की वरु-माला ज़िन्द की अपेक्षा अधिक 
सादी है। “उदाहरणाथ, हस्प 6 (ए५ँ) और ४ (श्रों) का . 
प्रा० फारसी में अभाष हे; उनके स्थान में संसक्रत के सदश 
६ (अर) ही देखा जाता है। उदाहरणाथे, 
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ज़िन्द प्राचीन फारसी संस्कृत 
ण्ध्द्ां ए०0[ए यदि 
व्यक्षनों के विषय में यह वात उल्लेखनीय है कि प्राचीन- 
तर £ ( श्रथांत्‌ सघोष 5 ), जो ज्िन्द में जैला का तैसा पाया 
जाता है, प्राचीन फारसी में 0 के रूप में परिवर्तित देखा 
जाता है। उदाहरणा्थ, 
सं". ज़ि० प्रा० फ़ा० श्रवा० फारसी 
हस्त 7989 ह 09809 088 ( दस्त ) 
अहम धहणा.. 8पैश्ाए ०३ 
प्राचीन फारसी के पदों के अन्त में व्यक्षन प्राय: नहीं 
पाये जाते। इस विपय मे प्राचीन फारसी स्व-सम्वन्धी अन्य 
भाषाओं से बहुत बढ़ी-चढ़ी है; जैसे :-- 
सं० ज़ि० प्रा० फा० 
अभरत्‌ 90 97'8( 8087'9 
अन्य प्राचीन इरानी भाषायें 
इरानी भाषा-वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली अन्य प्राचीन 
भाषाओं का केवल नाममात्र शेष है। प्राचीन लेखों में 
साग्डियाना, ज़ेवुलिस्तान ओर हिरात आदि की प्राचीन 
वोलियों का उदलेख मिलता है। किसी समय साग्डियन 
भाषा अध्य-एशिया में दूर तक प्रचलित थी। इन भाषाओं 
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के विषय में इनके नाम के अतिरिक्त आर कुछ विशेष ज्ञात 


नहीं है। सिधियन, लिसिपन ओर लिटियन भाषाओं के 
विषय में यह निश्चय नहीं कि उनका सम्बन्ध ईरानी 
भाषा-वर्ग से ही था या नहीं । 


७--म्रध्य-कालीन फारसी या पहलवी। 


५० पल 


ऐपेकीमिनियन साम्राज्य के न'्ठ होने के बाद ऊगभ्नग पाँच 
शताब्दियों तक फारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया 
ज्ञाता। इसका कारण जातीय अधःपतन ही था। इसके 
बाद सेसेनियन राज-चंशे के समय से तथा उसके कुछ पू्े से 
ही फारसी भाषा के लेख पहलवी के साहित्य तथा कुछ खुदे 
हुए लेखों मे पाये जाते हैं | 

सेसेनियन राज-वंश के खुदे हुए लेखों के अतिरिक्त, पह- 
लथी भाषा का साहित्य मुख्यतया पारसियों के धामिक 
साहित्य से सम्बन्ध रखता है। अचस्ता के कई भागों का 
पहलवी भाषा में अनुवाद अ्रब तक सुरक्षित है। 

पहलवी एक प्रकार की सेमिटिक लिपि मे लिखी ज्ञाती 
थी। इसमें अनेक फारसी शब्दों को प्रकट करने के लिये 
तद्वाथी सेमिटिक शब्दों की वर्णानुपूर्वी (या हिज्ञों ) से ही 
काम ले लिया जाता था। उदाहरणाथे, 'राजाधिराज”! इस 
अथ में सेमिटिक 'मलिकानमलिक' शब्द के लिखकर उसका 
उद्चारण फारसी में तद्धाची 'शाहनशाह” या 'शाहानशाह” ही 
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$ 9७ ६ कई 


किया जांता था; जैसे अंग्रेज़ी मे & ४, लिखकर उसके /07 
08%॥06 ऐसा पढ़ते हैं। 

ऐक्नीमीनिड राजाओं के समय की प्राचीन फ़ारसी की 
श्रपेज्ञा मध्य-कालीन फारसी में अनेक परिवतेन देखे जाते हैं। 
प्राचीन फारसी की तरह व्याकरण की दृष्ठि से शब्दों के रुपो 
का बाहुह्य मध्यकालीन फारसी भे नहीं दिखलाई देता। 
भिन्न भिन्न कारकों के लिये विभक्तियां का वहुत कुछ हास देखा 
जाता है। उनके अथे के दयोतन करने के छिये हिन्दी को, 
'का' जैसे सहायक शब्दों से काम लिया जाता है। इसी 
प्रकार छिड्“ों के भेद को द्योतन करने के लिये शब्दों के 
रूपों भे कोई भेद नहीं किया जाता। उदाहरणाथे, 4४० सर्व- 
नाम संरक्तत 'सः, सा, 'तद! तीनों के लिये एक-सा ही 
प्रयुक्त होता है। 

सामान्यत: मध्य-कालीन फारसी नीचे वर्शन की गई 
साहित्यिक फारसी के ही ढंग की है। 


६-.अ्रवांचीन फ़ारसी 
फारसी भाषा के विकास का अन्तिम स्वरुप अवाचीत 
फारसी में पाया जाता है। इसका सबसे पुराना साहित्यिक 
रूप महाकवि फिरदाोसी ( ६४०-१०२० इस्वी ) की भाषा में 
पाया ज्ञाता है। इस महाकवि के शाहनामा नाम के काव्य 
की भाषा में अरबी भ्ापा का इतना प्रभाव नहीं दोखता 
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जितना अन्य अर्वाचीन फारसी साहित्य में देखा जाता हे। 
धीरे धीरे अर्वांचीन फारसी पर, विशेषकर साहित्यिक भाषा 
पर, अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। अनेकानेक अरबी 
शब्द इसमे सम्मिलित हो गये। इसकी वाक्य-रचना तक 
पर अरबी का प्रभाव दीख पड़ता है। भारतवष में जो 
फारसी पढ़ने पढ़ाने में आती है वह यही अर्वांचीन साहित्यिक 
फारसी है।' 

शाहनामा के लिखे जाने के समय से अर्वाचोन फारसी 
की रचना अवतक बहुत कुछ ज्यां की त्यों रही है। तो भी 
आज-कल की प्रधान फारसी के उच्चारण तथा शब्द-भणडार 
में बहुत कुछ भेद हो गया है। अनेक नई नई वस्तुओं ओर 
विचारों के लिये नये नये शब्दों का प्रचलित होना स्वाभाविक 
ही हे। कुछ थाड़ासा भेद व्याकरण को दृष्टि से भी हो 
गया हे | 


अर्वाचीन फारसी में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपो 
का भेद्‌ मध्य-कालीन फारसी की अपेक्ता भी कम है। 


ना ऑिओ-.- ₹-क्‍ा>-क ७७:53: 5% करन अपमान अमीम 


७>०_ू|भा आम 


१ पृष्ठ २०-३१ पर 'मध्यकालीन साहित्यिक फ़ारसी से अशिप्राय 
वस्तुतः इसी अर्वाचीन उत्कृष्ट साहित्यिक फ़ारसी से है, ओर आधुनिक 


साहित्यिक फ़ारसी! से आशय फ़ारिस की झ्ाजकल की प्रधान 
फ़ारसी से है | ह 
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मध्य-कालीन श्रोर विशेषकर प्राचीन फारसी की अपेक्षा 
अर्वाचीन फारसी मे होने वाले उच्चारण-संबन्धी परिवतेनों में 
सबसे मुझ्य परिवतेन |, ई, 0, आर ८ (-च ) के स्थान भें 
2, 0, 0, ओर ४ का होना है; जैसे :-- 


प्राचीन फा० पहलवी अवांचीन फ्‌० 
या ज़िंद 
787%8 (- मृत्यु) ॥97"९ 7872 (पगे) 
7एक6 (स्व). पीठ [700 (खुद) 
80 (८ जल) हर! 80 (आब) 
"8प९७) (>दिन) 76] 76% (रोज़) 
प्राचीन ए के स्थान में प्राय: ] देखा जाता हे; जैसे :- 
ज़िन्द अवा० फा० क्‍ 
ए4708 (>शीशा) [67 .. (ज्ञाम-शीशे का प्याला) 
ए्द्काप 805 (जादू) 


शब्दों के आरम्भ में दो संयुक्त व्यक्षन नहीं रहने पाते-- 
या ते उनके मध्य में या आरम्भ में एक स्वर शआ ज्ञाता है; 
जैसे :--ज़िन्द शोर प्रा० फा० के ४6 (८ठहरना) धातु 
के स्थान में श्र्वांचीन फारसी में 8/804॥ (सितादन) या 
[8(4090 (इस्तादन) हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञिन्द श्रोर 
प्रा० फा० के 7" (८भाई) के स्थान में 07407 
(बिराद्र) हो जाता है । 
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७--आधुनिक प्रादेशिक फारसी बोलियाँ तथा अन्य 
ऐरानी भाषायें 


आधुनिक प्रधान फारसी भाषा के साथ साथ श्रनेक 
प्रादेशिक बोलियाँ सी है जिनका अशिक्षित छोग बोलते हैं। 
ये प्रादेशिक बोलियाँ शीराज ओर फारिस्तान से कम या 
अधिक दूरी के अनुसार प्रधाव फारसी से कम या अधिक 
भेद रखती हैं; यहाँ तक कि कैस्पियन समुद्र तक जाने पर ये 
वोलियाँ कठिनता से ही प्रधान फारसी के बोलने वाले की 
समझ भें आ सकतो हैं। 

प्रधान फारसी भाषा तथा फारसी प्रादेशिक वोलियों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अर्वांचीन भाषाथे भी हैँ ज्ञिनका संबन्ध 
ईरानी साषा-बर्ग से ही है। उनमे मुख्य मुख्य का वरणन नीचे 
दिया जाता है :-- 

(१) ऑस्सेटिक | काकेशस के एक छोटे प्रदेश में यह 
बोली जाती हे। यद्यपि इसके उच्चारण में जाजियन साषा से 
कुछ समानता दिखलाई देती हे तो भी इसके इरानी भाषा- 
वर्ग मे से एक भाषा होने म॑ कोई संदेह नहीं। इसपर 
काकेशस की अ्रनाये भाषाओं का प्रभाव बहुत कुछ पड़ा है । 

(२) कुर्दी या कुदिश | इसका सबन्ध अर्वाचीन फारसी से 
बहुत कुछ है। उसके साथ इसमें कई समान बाते मिलती 
हैं। उससे बड़ा भारी भेद इसमें इस वात में है कि इस भाषा 


२६४ ग्यारहर्वाँ परिच्छेद्‌ 


में फारसी भाषा की श्रपेज्षा शब्दों का स्ररूप बहुत कुछ 
संक्षिप्त हो आता है; जैसे :-- 


कुर्दी अवाचीन फारसी 
00५ ( >भाई ) 077809/' ( विराद्र ) 
87 ( >सफदे ) 860 ( सपेद ) 


( ३ ) ग़ालचा तथा पामीर की बोलियाँ। ये खुदूर 
उत्तरीय पहाड़ी प्रदेशों में बोली ज्ञाने वाली ईरानी बोलियाँ हैं 
और पामीर की पहाड़ियों तक फैली हुई है। 

(४ )विलूची। यह बिछोचिस्तान की भाषा है, और 
अवाचीन फारसी से घनिष्ट संवन्ध रखती हे। उससे यह 
विशेषकर इस बात में भिन्न है कि इसमें प्राचीव £ आदि के 
स्थान में (व! आदि स्पर्श वरण हो जाते हैं; जैसे :- 


ज़िन्द्‌ अरवाचीन फारसी बिलूची 
॥79/709 (< स्वप्न) ॥॥950 ( झ्वाव ) ए्द्व 
॥489 ( >सघ ) !4४ ( हफत ) 9])( 


(५ ) पश्तो। इसके अफूगानी भी कहा जाता है। 
इसपर धीरे धीरे पड़ोस की भारतीय भाषाओं का शब्दों के रूपों, 
वाक्य-रचना, और शब्द-केष की दृष्टि से बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ा है। तो भी, इसके भारत और ईरान की एक मध्य- 
वर्ती भाषा न कहकर एक ईरानी भाषा ही कहना चाहिये। 

इसका निश्चय नहीं कि ज़िन्द भाषा से निकली हुई कोई 
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भाषा आज-कल है या नहीं। पश्तो के विषय में ऐसा कोई 
काई समभते हैं कि वह परम्परा-रूप से ज़िन्द भाषा से 
निकली हुई एक भाषा हे । 
८--भारत और ईरान की मरध्यवर्ती भाषायें 

भारतीय ओर इंरानी भाषाओं के बीच में कुछ ऐसी 
भाषाय हैं जो हिन्दूकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फैली 
हुई हैं। सामान्यतः इनका वर्गीकरण भारत ओर ईरानी 
भाषा-वर्गों से पृथक एक भारत-३रान-मध्यवर्ती भाषा-बगे में 
किया जाता है। ये दरद और काफिर भाषावग के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इनमें मुख्य वोलियाँ ये हैं :--बशगली, जिसके 
काफिरिस्तान के रहने वाले काफिर छोग बोलते हें, खोबार 
या चित्राली, शीना और काश्मीरी का कुछ अंश। प्रियर्सन 
महाशय इन बोलियों को पेशाची भाषा-व्ग का नाम देते है। 

ये साषाय परस्पर बहुत कुछ सिन्न हैं। इनमे अनाये 
भाषाओं का अंश भी बहुत कुछ विद्यमान है| जो कुछ आये- 
भाषा का अश है उसमे भारतीय और ईरानी देनों भाषा- 
वर्गों के लक्षण पाये जाते हैं। इसी कारण घे प्रियसेन महा- 
शय ने उनका वर्गीकरण एक तीसरे वर्ग मे किया है। यह 
भी संभव हे कि ये भाषाय सारत और ईरानी भाषाओं की 
अवान्तर सीमा मे होने से केवल देनां के मेल से ही बन गई 
है, और चस्तुतः एक तीसरे वर्ग की नहीं हैं । 

॥ इति ॥ 


परिशिष्ट 
पररिभाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी 


शब्दों के अंग्र जी पर्याय 
श्रश 7]९॥०५ए 
अक्षर ( था वरण ) [,6६९' 
अत्तर 9990)6 


अधोष ( या श्ासयुक्त,... 5070, एगए००0०४१, पिद्वा'त 
श्वासाजुप्रदान, कठोर! ) 


अखुपुस् (/९)8 

अधिकरण 9606007 (07 & 0000) : 

अनुकरणात्मक (या अनुकरण- (078/0]00800 
सूलक) 

अज्ुच्चारित आशा 

अन्नासिक 0899॥/260 

अनुपद -(00778 

अनेकात्तरातमक ?0०ए४89)&06 

अन्तःस्था 50॥7ए0ए४। 

अन्चय 827९७0९४६ 


अपवाद 05९९(१४४07 


भाषा-विज्ञान ३६८ 


अप्रयक्त ( या लुप्त ) (0/80/6606 

अधभिनिधान ॥807॥ 

अयोगात्मक ]80]80॥02 

अर्पप्राण ( या निरूष्म बणे ) (7788]07868 

अवाल्तर श्रुति पएफ879870॥4) 80प्रा70 


अव्यक्त (अवशणोत्मक या ध्वन्या- [97078 06 80प्70 
त्मक) शब्द 


असाक्षात्‌ [70॥786 
खड़ा ह प्र0४500(8) 
आदशरूप ["'ए00&) 
आदिकालीन या आदिम. रंग ए७ 
आनुषद्धिक #0000॥.8] 


उच्च-( या दक्षतिणाय ) जमेन 2) 6९७४787॥ 
उच्चारण सबन्धी विकार (या ?॥0॥०70 ९0॥972० 
परिवतेन ) 
उच्चारणसबन्धोी ( या बणवि- ?॥070]02ए 
षयक ) घिचार 
उच्चारणसबन्धी हास ?॥0॥०600 (९९६ए 
उच्चारणोपयोगी शरीरावयब ४०७७) 0/ए॥॥8 
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हिंदी-संसार कौ अपूव पुस्तक 
तुलनात्मक भाषा-शाक्त्र 
अथवा 


भाषा-विज्ञान 
पर 

- झुमसिद्ध ौर विशेषज्ञ विद्वानों को कुछ संमतियाँ 

१, भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्यान्‌ स्व? प्रो० ए० 
सी० ब॒लनर, एम्० ए० (ऑक्सन ), प्रिंसिपल, 
ओरियेएटल कालेज, लाहौर, तथा वाहसचांसलर, 
पंजाब यूनिवर्सिटी-- 

डा० मद्नलदेव शास्त्री हिन्दी जानने वाले पाठकों के 
सस्मुख तुलनात्मक भाषा-विजश्ञान के विषय के प्रथम बार 
उपस्थित कर रहे हैं यह देख कर मुझे प्रसन्नता है। 
“****“““भाषा-शासत्र से परिचित होना विशिष्ट विद्वानों के 
ही लिये नहीं किन्तु साधारण शिक्षितों के लिये भी उपयेपर 
है। डा० शास्त्री ने इस विषय के हिन्दी में प्रथम बार 
उपस्थित कर बड़ा उपकार किया है। पुस्तक में विषय- 
प्रतिपादन की प्रणाली एक विशेषज्ञ विद्वान के योग्य 


( २ ) 


होने के साथ साथ सुबोध भी है | में समझता हूँ हिंदी 
भाषा में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों 
के प्रतिपादन करने का यह पहला ही प्रयत्न है । 

२, ढा० श्री भगवानदास, एप० ए०, डी० लिट०, 
बनारस -- 

मेंने...पुस्तक को आधद्योपान्त देखा। पुस्तक रुचिकर, 
सुपाठ्य, सुबोध, ज्ञानवधक, बहुत उत्तम है। भाषा-शाख 
के प्राय: सभी विषयों का गरुड़ावलोकन इसमें किया हे। 
जिन लोगों ने केवल संस्क्ृत का व्याकरण' देखा हे, भ्रथवा 
'शिक्षा ओर “निरुक्त! पर भी ध्यान दिया है, उनके लिये इस 
ग्रन्थ में बुद्धिविकास, उदारतावृद्धि, ओर संकोचहास की 
सामग्री है।...इसमें पृथ्वीमएडछ की भूत और वर्तमान 
सैकड़ों मानवजातियों की सैकड़ों भाषाओं की उत्पत्ति और 
लय की चर्चा को है, ओर उनका कई भुख्य परिवारों में 
राशीकरण दिखाया है।...में आशा करता हैँ कि इस पुस्तक 
का हिन्दी पढ़नेवालों में भी तथा संरक्षत के विद्वानों 
में भी अच्छा प्रचार होगा। ओर काल्ेओ के पाठक्रम में 
इसका समावेश किया जावेगा। 

३, मह्ामहोपाध्याय ढडा० गड़ानाथ का, वाइस- 


चांसलर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी-- 
लक पुस्तक के लिखने की शैली श्छाघनीय है |“ 


( ३)? 


आपकी पुस्तक हमारे छात्रों को शिक्षा में निश्चय 
करके उपयोगी होगी । 


४, ढा० हरिचन्द्र शास्री, दी० लिट० (पेरिस), आदि, 
सुपरिटेडेएट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, बिहार ओर उढ़ीसा- 

आपकी श्रत्यन्त महत्त्वयुक्त पुस्तक 'भाषा-विज्ञान! के 
मैंने बड़ी रुचि से पढ़ा। एक ऐसी प्रशंसनीय पुस्तक की 
रचना पर, जिसकी आवश्यकता भारतवष भ सव्वेतर अधिक 
अनुभव की जा रही थी, मुझे आपके अवश्य बधाई देनी 
चाहिये। यह पुस्तक हिंदी ओर संरुछत के उच्च योग्यता के 
विद्यार्थियों के लिये निःसन्देह श्रत्यधिक उपयोगी होगी। 
पुस्तक में भिन्न भिन्न सिद्धान्तो की आधारभूत सामश्नी के 
इतनी अच्छी तरह से रक्‍्खा गया है ओर उसके लिखने की 
शैली भी इतनी स्पष्ट ओर सुबोध है कि इसके ग्रन्थकर्त्ता 
के अवश्य ही यश की प्राप्ति होगी। पुस्तक दीधकालीन 
खोज के बाद बड़े परिश्रम से लिखी गई है। हिन्दी साहित्य 
के लिये यह एक अतीव मूल्यवान्‌ उपहार है । 


. ५, महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज, एम० 
ए०, प्रिंसिपल, गवन्नमेंट संस्कृत काणेज, बनारस, और 
सुपरिटंड एट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, संयुक्तप्रान्त- 
कर हिन्दी साहित्य को एक बड़ो कमी के इसने पूरा 
किया हैे। तुलनात्मक भाषा-शासतत्र के अध्ययन में रुचि 


( ४ ) 


रखने वाले यूनिवर्सिटी के तथा अन्य छात्रों के लिये भो 
इस विषय से प्रवेश कराने के लिये यह एक महत्व-युक्त 
पुस्तक सिद्ध होगी। यह एक प्रशंसवीय पुध्तक हे और 
इस योग्य हे कि इसका अत्यधिक प्रचार हो | क्‍ 
६, ठा० लक्ष्मणस्वरूप, एम० ए०, डी० फिल० 
(ऑक्सन), यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर ऑफ संसक्ृत, लाहौर- 
0 हिन्दी में इस विषय (तुलनात्मक भाषा-शाखत्र ) पर 
यह पहलो ही पुष्ठक है। एक ऐसी पुस्तफ की आवश्यकता 
घिरकाल से श्रनुभव को जा रही थी। इस आवश्यकता के 
पूरा करके आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। 
७, डा० धीरेन्द्र वो, एम० ए०, डी० लिट० (पैरिस), 
अध्यक्ष, हिन्दीविभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय-- 
कल गत चार पाँच वर्षो से में प्रयाग विश्वविद्यालय में 
हिन्दी की बोौ० ए० तथा एम० ए० की कक्षाओं भें भाषा 
विज्ञान का चिषय पढ़ाता रहा हूँ। मेरा निज्र का अनुभव 
यद है कि भाषा-शात्य के समस्त मुख्य मुख्य अड्ो का प्रति- 
पादवन जितने स्पष्ट तथा सुबोध ढंग से डाक्टर मड्गलदेव 
शास्त्री के भाषाविज्ञान में किया गया हे बैसा हिन्दी में 
अभी किसी अन्य श्रन्थ में नहीं मिलता है। डाक्टर 
मड़लदेवशासत्री का प्रन्थ घिद्यार्थी वम तथा इस विषय 
से जानकारी प्राप्त करने के लिये उत्सुक हिन्दी-प्रेमियों 
के लिये श्रत्यन्त उपयुक्त है। 


(५ ) 


८, प्रोफ़ेसर के० ए० सुब्रह्मए्य अय्यर, एम० ए०, 
अध्यक्ष, संस्कृत तथा हिन्दी विभाग, लखनऊ 
यूनिवर्सिदी । 

.आपका ग्रन्थ भाषा-विकास के सिद्धान्तों और 
नियमों के विषय में बढोर सच्चे मार्गद्शंक के हिन्दी 
और संस्कृत के विद्याथियों और विशेषज्ञों के भी हाथ 
में दिया जा सकता है ! 

९, ढा० वाराचन्द, एप० ए०, ढी० फिल० (ऑक्सन), 
पन्त्री, हिन्दुस्तानी ऐफेड्मी, प्रयाग | 

.पुस्तक तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का वैज्ञानिक हंग 
से प्रतिपादन करनेवाली तथा उपयेगी है | छुके विश्वास 
है कि यूनिवर्सि टियाँ इस पुस्तक का स्वागत करेंगी और 
'पिद्याथीगण इससे छाभ उठाये गे। 

१०, रायबहाहुर पं० गन्नाप्रसादजी, एम० ए०, 
: रिगयढ़ चीफ़ जज और जुडिशल् मेम्बर, टिहरी (गढ़पाल 
राज्य ) | 

..अन्थ वैज्ञानिक ढंग से छिखा गया है...! इस शाद्ध 
पर भारतवासियों के लिये ऐसी उपयेगी पुस्तक 
अंगरेज़ी भाषा में भी नहीं देखी गईं |...पुस्तक इस योग्य 
है कि इन ( एम० ए० आदि ) उच्चपरीक्षाओं की पाठविधि में 
रक्खी जावे ।...साधारण लोग भी जिनको इस विषय में 


( ६ ) 


रुचि हो पुस्तक को पढ़कर तुलनात्मक भाषाशासत्र का श्ञान- 
लाभ कर सकते है। आशा हे कि हिन्दी के विद्वान्‌ तथा 
यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, हिन्दी-लाहित्यसस्मेलन श्रादि * के 
अधिकारीगण पुस्तक का उचित आदर करे गे । 

११, पं० प्नसिंह शर्मा, सभापति, अष्टादश हिन्दी- 
पाहित्य-सम्पेलन | 

.श्रीयुत डा० मड़लदेव शाख्री...ने 'भाषा-विज्ञान! पर 
पुस्तक लिखकर हिन्दी को गोरवान्वित किया है | 

विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं को कुछ सम्मतियाँ ।- 

१, “परस्वती”॑ जनवरी १९२७-'भाषाविज्ञान' 
का प्रययन --एक कृतविद्य लेखक के परिश्रम का फल है।... , 
पुस्तक उच्च काटि की है )...लेखक के। रोचक ढंग से 
गंभीर विषय के समझाने में सफरता प्राप्त हुई हे।... 
पुस्तकविश्वविद्यालयों तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को 
उच्च परीक्षाओं में पाध्य पुस्तक बना देने योग्य है ।... 

२, “प्रतापाँ १ मई १९२७-हिन्दीसाषा में इस 
ढंग से पुस्तक लिखने का प्रयास बहुत कम छोगों ने किया 
है। लेखक महाशय... को आलोचना और तुलना बड़े ही 
शास्त्रीय विवेचन से पूर्ण है ।...पुतक बड़े श्रद्यसन्धाव के 
पश्चातू लिखी गई हे।...हिन्दीसाहित्य के सर्वोच्च ग्रन्थों 
में इसफे| स्थान मिलना चाहिये | 


'कल्मंधान्‍मा कह समन पाप. 


